(१) 
दो शब्द 


पं० उप्रसेनजी जैन १४.४,, /7.03, वकील रोहतक समाज 
के सुपरिचित तथा प्रसिद्ध विद्वान है । आपकी धर्म व समाज 
सेवा की श्रनपम लगन है । आपकी 'धर्मे शिक्षावली चारों भाग” व 
नारी शित्षादश पुस्तकोंके अतिरिक्त'पुरुषाथ सिद्दयु पाय! और 'रत्न- 
करण्ड श्रावकाचार! की बृहद हिन्दी टीका भी प्रकाशित हो चुकी 
हैं। धमम शिक्षावली और पुरुषाथे सिद्धयुपाय कई वर्षों से परिषदू 
परीक्षा बोढ के पाठ्य क्रम में निश्चित हैँ ओर इसी से) उनकी 
उपयोगिता स्त्रय॑ सिद्ध है। 'नारी शिक्षादर्श भी अपने ढंग की 
अपूर्व पुस्तक है तथा ज्ञान सामग्री से परिप्‌णों है। आपको उक्त» 
दोनों हिन्दी टीकाओ को लोग बड़े प्रेम व उत्साद्द से पढ़ते हैं । 

यह 'श्राप्त स्मरूप? अत्यन्त उत्तम अन्थ हे तथा इसमे आप्त 
(स्व देव) का विस्तृत वर्णन किया गया है । भगवान, के विशेष 
गणों व उनके नामों की सार्थकता पढ़ने योग्य हे । पं० अप्रसेन 
जी ने अपनी इस बिस्तृत टीका मे प्रत्येक वात को भल्ी भाति 
पष्ट कर दिया है तथा इसे सर्वाद्न सुन्दर व परिपूर्ण बनाने में 
किसी तरद्द की ऋसर नद्दीं रखी है । अ्रव प्रत्येक व्यक्ति इस प्रन्थ 
के मम को भली भांति समझ सकता है | इसके लिये टीकाकार 
अत्यन्त धन्यवाढ के पात्र है । 

गत वर्ष जोलाई मांस मे जैन समाज के प्रसिद्न धनाउथ सर 
सेठ हुकमचन्द जी तथा देहली गन समाज के पसिद्ध धर्मात्मा 


( £२ ) 
श्रीमान्‌ ला० महाबीरअसाद जी ठेकेदार अपनी मित्र मंडली सहित 
पृथ्य वाया भागीरथ जी बर्णी तथा ब्रह्मचारी शीतलप्रमाद जी की 
बीमारी के समय उनसे मिलने के लिये रोहतक गये थे और बहा 
जैन घर्म भूषण ब्द्यवारी शीननप्रसाद जी ने उस ग्रन्थ की चर्चा 
तेथा हिन्दी टीका की प्रणंमा की थी । 
श्रीमान्‌ ला० महावीर प्रसाद जी ठेकेदार साहिब 
प्रभापति जैन मित्र मंडल, देहली ने उसी समय इस ग्रन्थ 
को अपनी ओर से छुपाने क्रो स्वरीकारता श्रदान की शी 
ओर उन्ही के द्रव्य से यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। 


आशा हूं कि समाज्ञ इस ग्रथ का पढ़ कर पण लाभ उठावेगी। 


निर्वेदस--- 
उमरावसिह जेन 
वश पुरा, देहली प्रधान मंत्री, 
ता० १ जुलाई, १६४१ जन सित्र मंडल। 


"व एक 





श्रीमान्‌ ला० महावीरप्रसाद जेन ठकेदार रस, 
मालिय फर्म: वि 
मैसर्स महावीरप्रसाद एण्ड सन्‍ज चावडी वाजार, देहली । 


आप जेन मित्र मडल के सभापति तथा द्हली की प्राय 
समस्त ही धामिक व सामाजिक सन्धाओ के आदरणव स्तम्भ हूं | 


श्राप ही के द्रव्य से यह पुस्तक धर्म प्रचारा्थ प्रकाशित 
हुई है। 


(३) 
प्रस्तावना 


प्रत्येक आत्मा को संसार में ग्पनी चरम सीमा की उन्नति 
करने का अधिऊफार है, श्रौर इसी अधिकार प्राप्ति के लिये वह 
सदा प्रतिपक्ष शक्तियों से तुमुल संघर्ष करता रहता है, जब इस 
अपनी पर्णता को पा लेता है तब संघप बंद हो जाना हे । शात्मा 
मुक्त हा जाता दे । संसार के प्राचीन दर्शनों ने मृक्तिकी बड़ी महिमा 
गाई है आत्मीक भुक्ति को ही वे यथार्थ मुक्ति मानते रहे हैं इसी 
लिये इस प्राय, सत्रने स्वीकार जिया है । 

उन दश्नों में सांत्य दशेन में आत्मा स्त्रय ज्ञान का पत्र नहीं 
है । वृद्धि उसका गुण नहीं दे, वह तो प्रकृति का विकार है मुक्त 
अवस्था में पुरुष बद्धि से पृथक हो जाता है अतण्व बुद्धि नामक 
विशेष गुण के श्रभाव से पुरुष का बणनीय कोई निश्चित स्वस्दप 
नहीं समझ पडता । 

न्याय ओर वेशेपिक दर्शन भी आत्मा को स्वत: ज्ञान स्वरूप 
नमान, “पान आत्मा से कतई भिन्न हें दोनो का मिलाप समवाय 
संत्रंध से हो रहा दे” मानता है । अद्वेत दर्शन मे आत्मा का 
फोई स्थान नहीं दे आत्मा ओर परमात्मा का भेद माया से हो 
रहा है, माया भी कोई यथाथ बम्तु नदीं हैः ऐसा होते हुए भी उस 
झयथार्थ वस्तु माया के लिये न जाने कितने काल से माश का 
प्रयत्न हो रहा दे यद्वि माया अ्रयथार्थ है तो उसके विनाश के लिये 
प्रयत्न कैसा । यदि यथार्थ है तो अत कैसा | 


जनक 


( ४) 


प्रायःकर ये दर्शन--शआत्मा अपनी सत्ता खोकर परमात्मा में 
मिल जाता है मानते हैं जब अपनी सत्ता नहीं, अपना स्वरूप नहीं 
तो उसको प्राप्त होना आप्त वनना तो दूर की बात है मीमांसकों के 
यहां कमकांड की प्रधादता है, वेद अपोरुसेय है आत्मा प्रयत्न करने 
पर भी <॑ विदित यन्नादि करने पर भी स्वोक्ष नहीं हो सकता 
अतः प्रयत्न कुछ विशप कारयेकारी नहीं ठहरता । पर जेन सिद्धान्त 
वतलाता है कि दोष और आवरण का द्ाय आत्मा में क्रम २ से 
होकर पर्ण क्षय अवश्य हो जाता है जिस मे क्रम से ज्ञय होता है 
उससे पर्ण क्षय भी दो सकता है, जैसे सोने का मल का क्रम से 
नाश ही पर्ण नाश हो जाता है. ओर सोना विल्कुल शुद्ध हो जाता 
है, इसी तरह आत्मा से कर्म मल का क्रम २ से नाश होता और 
ज्ञानादि गुण प्रगट होते देखा जाता हे, अतएथ उसमे किसी काल 
मे दोषादिकों का पूर्ण नाश ओर उनके दूर होने से ज्ञानादि गुणों 
का पूर्ण विकाश हो सकता है । 


दोषावरणयो। हानि! निश्शेसाति शायनात््‌ 
क्विधयथा स्वहेतुभ्यो वहिरन्तमेलक्षय; । स्वामी समंतभद्र 


आत्मा के उन दोषादिकों का नाश अपना परायथा भेद विज्ञान 
हुये बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जब आत्मा दोषों को पर ही 
नहीं सममेगा तो उनको दूर ही क्‍यों करेगा । उस भेद ज्ञान की 
प्राप्ति का साधन अपने स्वरूप की पहिचान या सच्चे देव शास्त्र 
गुरु की प्रतीति है क्योंकि आत्मा यथाथ में सब बराबर हैं जो 


( ४ ) 


एक का स्वरूप है वेसा ही सब का है, पर वह सबका अपना २ है 
किसी की सत्ता का विनाश नही है । अंतर इतना ही है कि हमारा 
खरूप अ्न्नान आच्छादित हें, जब्र अन्तान हटता हैः सब यथार्थ 
स्वरूप प्रकाशमान द्वोने लगता है। अरहंत की श्त्मा अ्त्तान से 
कंतई मुक्त है 'अतएव उसमे सबे स्वरूप के दर्शन किये जा सकते हैँ 
जद्दा सचा स्वरूप है वही पूर्ण मान हैं, उसी ज्षान'के द्वारा से 
समस्त पदाथ की स्थिति दे अन्यथा वे।प्लेय नही हा सकते जो झेय 
नहीं वे ह ही नहीं । 
सच्मान्तरित हरार्था: प्रत्य्षा कस्यचिद्रथा | 
अनुमेपत्वतो5ग्यादिरिति सर्वज्ञ संस्थितिः | समन्वभद्र 
इसलिये अरहंत;ी निर्दाप होने से पर ज्ञानी है श्रौर इसी 
लिये उनके वचन प्रमाणीक हूँ प्रमाण वाधित नहीं है । 


सत्यमेवार्सी निदोषों युक्ति शास्राविरोधियाकू | 
अधिरोधी यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न वाध्यते | समंतमद्र 


इस तरह शआप्त के ल्वरूप जब हमे यवार्थ निर्णय हो जावे 
तो दस उसझे बचनों पर थे रोक टॉक विश्वास कर सकते हैं 
संसार में भी किसी बात की प्रमाणीकता वक्ता द्वारा दी की।जाती 
है वक्ता जितने अंशों मे सदोष और अल्पन्न द्वोगा उतना ही 'अवि- ' 
रवसनीय हागा, जितना २ निर्दोष और विशेषज्ञ होगा उत्ता*डी 
प्रमाणीऊ वे विश्वसनीय दवोगा | 

अरहंत भगवान घानिया फर्म) रहित होने से परो। निर्दोष व्‌ 


(६) 


पूर्ण ज्ञाता है अतएव वह हू हमारे सत्पथ प्रदर्शक या (परम 
हितोपदेशी हो सकते है और उनका आदर्श पा कर ही हम अपनी 
आत्मा का खतंत्र रूप से पूर्ण विकाश कर सफते है । 

ससार मे प्रत्येक प्राणी अपना माग निश्चित नहीं कर सकता 
उस तो विरले ही करते है, हा साधारण जनता उसका अ्नसरण 
कर अपना कल्याण अवश्य कर सकती हूं, वियावान वन को मसदा- 
न्मत्त हाथी ही भेदता हैँ पर मांग वन जौने पर छुद्र जीच भी 
जाना शुरू कर देते ह। साधारण जनता तो अपना आदर्श ढृढती 
है आदश निश्चित होने पर ही वक्ता फे चचनो की प्रमाणीकता 
हुआ करती है, संसार भे प्रत्यक सम्प्रदाय के अनसार अनेको 
महात्मा हुय है पर समूचे ससार न उन्हें आदश रूप से नहीं अप- 
नाया है क्योकि आदशे या आप्त की परिभाषा द्वी सबकी कोई एक 
निश्चित नहीं हे-किप्ती भी सुसाग का प्रतिपादन करने के पर्व आप्त 
ओर उसकी ठीक जानकारी के प्रमाणों का निश्चित करना सर्व 
प्रथम कत्तेव्य ठहरता है जिससे कहीं वीच से ही हमे न डिगमा 
पढ़े, हम पथ भूष्ठ न हो जाय, हमे अपना नेता मार्ग पर चलने के 
पूवे ही सोच समझ कर चुन लेना चाहिये जिससे निर्विध्म यथेष्ट 
पद पर पहुंच सक हमे आप्त आदुश या सच्चे नायक की परख 
करने को इन वातो का ध्यान रखना चाहिये:-- 

क्या वह यथारथें है ? उसमे पार करने की शक्ति है. अर्थात्‌ 
ठीकर माग को हमे बता सकता है १ वह अपने समान क्‍या हमे 
वन सकता है ९ उससे कोई स्वाथोदि दोप तो नही है १क्या उसने 


( ७) 

स्वयं मागे का अनुभव किया है ? क्या उसके द्वारा उदिष्ट सार्ग 
अमल भे लाया जा सकता है, कोरा शब्दों का आडस्वर तो नही ? 
उप्तके द्वारा बताया मार्ग छप्त जाल तो नहीं सदा शास््रत सुख शांति 
रूप है। इन्द्ीीं दृष्टिया को लक्ष्य रख आचायबर्य ने इस शआप्त 
स्वरूप का निर्माण किया है"जिससे जीव ये अनुभव कर सके कि 
श्रात्मा का श्रपना असली निज रूप क्या है किन २ परिवतंनों से 
वह प्राप्त हुआ है उन समस्त परिवतेनों का पुंज शआत्मा का स्वरूप 
शास्त्रत भी हैं या नहीं ? इस समूचे व्याख्यान को द्रव्य दृष्टि; पर्याय 
हृष्टि, निश्रय नय, व्यवहार नय, भूत मय, अविनय आदि अनेक 
प्रकार से आचाय श्री ने बताने की कोशिश की है । 

आचाये श्री न कब किस काल, देश, गण, गच्छ, संप्रदाय को 
सुशोभित किया है यह श्रभी तक प्रगट नहीं हो सक्रा है, भाषा 
भाव शैली आदि से अवश्य मध्य युग £ से १२ वी सदी तक के 
ज्ञात होते हू इसका निर्णय बिद्वत्ममाज करेंगी। 

श्रीमान प० जुगलकिशोर जी सरमावा के सौजन्य से उक्त 
प्रन्थ माणिकचन्द मन्वमाला को प्राप्त हुआ ओर उसकी ही असीम 
कृपा से यह संस्कृत रूप से प्रकाश में आया । ऐसे अनुपम ग्रन्थ 
की जो समूचे अपनी आत्मा के सार को बताने वाला है भाषा 
टीका न होना खटकने वाली बात थी, हपे हे अनेक अन्‍्धों के 
अनुवादक जिनवाणी सेवक म्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी की प्रेरणा 
से पं० उप्रसन जी ॥(./.,.7,.)3 वकील द्वारा यह ग्रंथ भाषा- 
नुवाद और भावानुवाद प्रकाशित द्वो रह है | वाबु जी को सदा 


( ५८) 


धर्म से भ्रम रद्द है. आपकी क्ृतियों से पुणे धर्मामता टपतत्ी हैं 
इसके पूव आप नियमसार ६ग्लिश, भावपाहुड़ इंग्लिश, पुरुषाय 
सिद्धयपाय, हिन्दी धर्म शिक्षावली चारों “भाग, नारी! शिक्षादरश, 
रत्तकरंड भ्रावकाचार का आधुनिक भाव भाषा शैली पर रोचक 
व्याख्यानादिक कर चके है । 
यद्यपि आपको अपने गृहस्थ कार्यो से बहुत क्रम अवकाश 
मिला है तथा आपका सखवाए्ठय, भी ठीक नहीं रहा हैं. फिर भी 
आपके हृदय मे ज्ञिनवाणी की सच्ची लगन थी उस ही की घुन 
मे आपने इसे परा करके द्वी छोडा है । हम अआप से आगे भी 
बहुत आशा है। हमारी भावना है. कि आप नीरोग और चिरायु 
: हों जिससे हमे आगे भी अ्ेजी द्विन्दी उ्दू मे श्रनृदित या मोलिक 
रचनाये प्राप्त हो सके ओर जिनवाणी का विश्व मे प्रऊाश कर सके | 


रवीन्द्रनाथ जेंन 
रोहतक न्यायतीर्थ 
१०-४-४१ हिन्दी प्रभाकर 


( त0०॥०7४) 


( ६ ) 
लेखक के दो शब्द 


यह आप्त स्वरूप नामाका मअन्ध श्री माणिकचन्द,जैन मन्थमाला 
द्वारा प्रकाशित जैन सिद्धान्त सारादि संप्रह में छुपा हुवा है. न इस 
के समग्र और न इसके कत्तो आचायबर का कुछ पता है | हां यह 
जहर है कवि यह एक प्राचीन प्रन्थ है इसके शोक श्री कुन्द २ 
आचाये कृत प्रवचन सार की संस्कृत टीका में उद्घृत अवश्य हे 
जिनसे पता चलता है कि यह एक प्राचीन अन्ध है | इसमें आएप्त 
के स्वरूप का दि्दशन आचार्यबर ने भिन्न २ अ्रपेज्ञा से बडी 
ख़बी के साथ कराया है । यह प्रस्थ समाज के प्रसिद्ध विद्वान 
खोजऊ पं० जुगलकिशोर जी ने किम्ती भंढार भे से खोज कर 
निकाला था, उनसे दर्यापत करने पर भी इसके सम्बन्ध मे कुछ 
विशेष विवरण प्राप्त नहीं दो सका । 
सन १६४० ई० के फरवरी सास मे त्र० शीतलग्रसाद जी 
रुग्णात्रस्था में इलाज के लिये रोहतक पधारे थे, उनको प्रन्‍्थों का 
उद्घार करने कराने का शौक हमेशा हो रहा है, आपने भुमे आज्ञा 
की कि इस पंथ का अन्वयार्थ तथा भाषा टीका अभी तक नहीं हुई 
है, इसे करदेव । यद्यपि मेरा स्थार्य्य भी उस समय ठीक नहीं था, 
तथापि ब्रद्मचारी जी की आधा उल्लंघन के दोपारोपण के भय से 
मैंने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया अ्रद्मचारी जी की निगरानी 
ही थद्त काय सम्पादन हुआ हैं, यद्यपि डाक्टर ओर चेथ महो: 
दूय फी यह कड़ी हिदायत थी कि ब्रक्मचारी जी कोई दिमागी कार्य 
न कर परन्तु उनका धर्म प्रेम तथा जिन वाणी भक्ति उनको निचला 
नहीं वठने देती थी, अन्य कार्यो के अतिरिक्त इस ग्रंथ के सुनने 
तथा ग़लतियों के संशोधन के लिये घंटे डेढ घंटो का समय आप 
नित्य भति निकाज् ही लिया करते थे। जोल।ई गास मे यह टीका 


( १० ) 
समाप्त हो गई थी दव योग से श्रीमन्‍्त सर सेठ हुकमचन्द जां 
साहिब इन्दौर, अपनी देहली की मित्र मंडली सहित जिस में 
चौधरी जग्गीमल जी जोहरि देहली, ला० महावीरप्रमाद जी रईस 
ठेकेदार, ला० रतनलाल जी रखस मादीपरिया मिस्टर श्रजित 
प्रसाद जी आदि कई साननीय महोदय सम्मिलित ये, (रोहतक 
ब्रह्मचारी जी से मिलने के लिये पधारे, ब्रह्मचारी जी ने श्री सेठ 
हुकमचन्द जी से इस ग्रन्थ को मुद्रित कराने के लिये कहा उस पर 
ला० महावीरप्रसाद जी ने अपनी लागत से इस ग्रंथ को 
प्रकाशित कराने की स्वीकारता दी अब यह उन्हीं की ओर 
से प्रकाशित होकर पाठक महांदयो के हाथों में पहुंच रहा है। 
इसके लिये हम ला० महावीरप्रसाद जी के प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रगठ करते हैं | 
इस ग्न्थ के लिखने तथा प्रूफ संशोधन मे मुमे पं० रवीन्द्रनाथ 
“ज्यायतीर्थ” हिन्दी प्रभाकर तथा मेरी अपनी पुत्री कुमारी विद्या- 
वति जैन “हिन्दी प्रभाकर” से चडी सहायता मिली इसके लिये 
उनका आशभारी हूं । भाई रघुवीरसिह जी कोपाध्यक्ष जे मित्र 
मंडल देहली ने गयादत्त प्रेस द्वारा छपचाने मे जो कष्ट उठाया है. 
उसके लिये हम उनके कतज्ञ है । हु 
इस ग्रंथ की इस टीका को प्रकाश में लाने का अधिकाश श्रेय 
ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी को ही है, इसके लिये जैन समाज 
उनकी चिरकाल तक ऋणी रहेगी । 
हमे आशा है कि पाठक गण इस प्रंथ को पढ कर प्रार 
लाभ हा ह बस के मे 
ज्येष्ठ शुक्का पूणुमा उग्रसेन जैन (गोहा 
रोहतक १०-४-४१ से 


ओरेम्‌ नमः सिद्धेम्य+ भा हक 
आप स्वरूप ग्रन्थ की भाषीटीका 


ठोहा--मंगल श्री अरहन्त सिद्धू, आचारज उवकाय | 
साध पंच परमेप्टीपद, नम नम गण ध्याय॥ 


शछोक-आप्तागमः प्रमाएं स्याद्थावद्धस्तु सचक 
यस्तु दोपेविनिमुत्तः सोयमाप्तो निरज्ञन १ 
अन्चयार्थ--(यथावत्‌ वस्तु श्चक) यथार्थ बरतु 
की प्रमट करने वाला (आप्त आगमः) आप्त द्वारा कहा 
हुआ आगम (प्रमाण स्यात्‌) मानने योग्य होता है (तु) 
ओऔर (यः) जो (दोपे:) दोषों से (विनिमुक्तः) रहित है (स) 
वह (अयम्‌) ही (निरज़नः) मल रहित बीतरागी (आप्त)) 
आप्त वक्ता होता है | 
भावार्थ:--सच्चा सानने योग्य आगम वही है जिस 
में वस्तु का सत्यार्थ स्वरूप; वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी 
चार धातिया कर्म रुपी मल रहित, अनन्त चतुष्टय संयुक्त 
श्री अरहन्त परमेष्टी द्वारा प्रतिपादन किया गया हो । 
से श्राप्त द्वारा कहा हुवा आगम ही अन्य जीवों का 
कल्याण कर्ता होता है, उसमें तत्व भत जीव के हित का 
उपदेश पाया जाता है, पूर्वांपर विरोध से रहित होता 





(३) 

है किसी भी वादी प्रतिवादी दारा सण्डन नहीं किया 
जा सकता, मिथ्या मार्ग का निशाकरण करके प्राणीमात्र 
के कल्याण रूप मार्ग का प्रद्शक होता है| सच्चे आगम 
में समस्त जीवों की दया पालन करने का तथा रागादिक 
विपय कपायों का अभाव कर परम स्वाधीन आत्मानन्द 
को ग्राप्त करने का उपदेश मुख्यतया होता हैं। ऐसा 
उपदेश ऐसा ही वक्ता कर सकता हैं, जो सैधा निर्दोष 
हो, वीतरागी हो, जगत के समस्त भरिकालवर्ति पदाथों को 
उनके समस्त गुण पर्यायों सहित यथार्थ जेसा का तेसा 
जानने वाला हो | अंगवान अरहन्त ही ऐसे आप्त हैं जिन 
के द्वारा ऐसे उपदेश की प्राप्ति भव्य जींवों को हुआ 
करती है। भव्य जीवों के पुण्य निमित्त से ही अरहन्त 
परमेष्टी का विहार अनेक देशों में होता है जहां उनकी 
दिव्य ध्वनि द्वारा धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती हैं। 

दिव्य ध्वनि की ऐसी अचिन्त्य महिमा हैं कि 
जब वह ध्वनि होती है तो उसमें पदाथों के स्वरूप का 
ऐसा प्रकाश होता है कि जिसे सुन कर अनेक जीव देव, 
सनप्य, पशु सब ही अपनी २ भाषा में उसका मतलब 
समझ लेते हैं। पदार्थों का सत्याथे स्वरूप प्राप्त कर अपने 
अज्ञान और मोह को मिदाते हैं | धर्मामृत का पान कर 
अनादि से लगी विपय कपाय की तृपा को शान्त करते 


( हे ) 

है। अल्प ज्ञानियों के ज्ञान में यह बात नहीं पाई जाती, 
भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान होता है, जो समस्त ज्ञेय 
पदार्थों को एक समय मात्र में एक साथ ही जानता है 
जो सदेव ही श्रकाशमान रहता है जो अनम्त तेज का 
भरा हुवा है, ऐसा ही ज्ञान वास्तव में बस्तु के यथार्थ 
स्॒रूप को जान सकता है। 

रागी, ढेपी, विषयी कपायी, मिथ्या दृष्टि एकान्त 
वाद अल्पज्ञों द्वारा श्रतिपादित मार्ग कभी भी कल्याण 
मार्ग होनहीं सकता | 

आप्त का आगम अनेकान्त वाद रूप है,|ब्रयोंकि 
वह अनेकान्त रूप वस्तु के स्वरूप को बताने वाला है 
हर एक वस्तु अनेकान्त रूप अर्थात्‌ अनेक स्वभावरूप है 
वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य है पर्यायों की अपेक्षा अनित्य 
है, अभेद की अपेक्षा एक रूप है, अनेक गरणों की अपेक्षा 
अनेक रूप है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भांव की अपेक्षा 
अस्ति रूप है, पर द्रव्यों के द्रज्य क्षेत्र काल भाव की 
अपेक्षा नास्ति रूप है इत्यादि इसी वात को जिनागम ने 
स्पाद्वाद नय के द्वारा समकाया है। 

(स्यात्‌ू--फिसी अपेक्षा से; वाद कहना) 

जेंसे स्वर्ण द्रव्य को लीजिये, अपने गणों की अपेक्षा 
यह नित्य परन्तु पर्थ्यायों की अपेक्षा अनित्य है। सोने 


( 9) 

की डली से कुणडल बनाये, सोने के वास्तविक गुण ड्ती 
की हालत में तथा कुणडल को हालत में एक ही हैं 
उनमें कोई अन्तर नहीं हुआ, परन्तु डली का आकार 
बदल कर कुणडल रूप होगया इस आकार के बदलने की 
अपेक्षा सोना अनित्य है | सोने में नित्य अनित्य दोनों 
ही स्वभाव हर समय विरोध रहित पाये जाते हैं। इन 
दोनों नित्य अनित्य सवभावों को समझाने का तरीका 
स्याह्माद है क्योंकि दोनों स्वभावों को वचनों द्वारा एक 
साथ नहीं कह सकते, कहते समय यही कहेंगे “स्यात 
सुबर्ण नित्य है” अर्थात्‌ किसी अपेक्षा यानी गुणों की 
अपेक्षा सुबरण नित्य है, फिर कहेंगे “स्यात्र सुर्ण अनित्य 
है!” अथात्‌ किसी अपेक्षा से यानी पर्याय की अपेक्षा 
सुचर्ण अनित्य है | इस दृष्टान्त से यह साफ हो जाता 
है कि अनेक स्वभाषों के धारक “वस्तु” के समझाने का 
तरीका स्थाद्माद्‌ अर्थात्‌ अनेकान्त बाद है। इसी लिये 
पृज्यवर श्री अमृतचन्द्र आचार्य ने अपने परुषार्थ 
सिद्ध पाय नाम ग्रन्थ की आदि में अनेकान्त बाद को 
नमस्कार किया है :-- 

परमागमस्य बीज॑ निषिद्धजातन्ध सिन्धरविधान म््‌ 
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सकलनय विलसितानां विरोधमथन॑नमाम्यनेकांतम 


( ५ ) 

में परमागम के बीज अनेकांत को नमस्कार करता 
हूं, जिसने जन्म्रान्धों द्वारा जाने हुए हाथी के कल्पित 
विधान को दूर कर दिया है और भिन्न २ नयों अर्थात्‌ 
अपेक्षाओं के पिरोध को मिटा दिया है। कुछ अन्धे एक 
हाथी को देखने के लिये गये, एक ने हाथी के कान को 
छू कर कहा हाथी छाज जैसा है, एक ने हाथी के संड 
मात्र को छू कर ही निश्चित कर लिया कि हाथी मूसल 
जैसा है, एक तीसरे ने हाथी की ठांग को छूकर समझ 
लिया कि हाथी थ॑भ सारिखा है, इस प्रकार जब तीनों 
ने अपने २ अनुभव का मिलान किया तो विरोध के कारण 
भगड़ने लगे एक देखने वाले ने जिसने हाथी के सर्वांग 
स्वरूप को देखा था उनको समझाया ओर कहा भाई 
विरोध न करो मिन्न २ अंगो की अपेक्षा तुम मे से प्रत्येक 
ठीक है परन्तु एक अंग मात्र को हाथी नहीं कहते, 
हाथी सर्वांग होता है अर्थात्‌ इन समस्त अंगोंपांग के 
समुदाय का नाम हाथी है | ठीक इसी प्रकार जिनागम 
में वस्तु को अनेकान्त रूप बताया हैं | ऐसे आगम का 
वक्ता ही सच्चा आप्त होता है, जिसका वर्णन इस ग्रन्थ 
के आगे के छोकों में किया गया है । 
दोषा वरणु मुक्कात्मा कृत्स्नं वेत्ति यथास्थितम। 
सो5ह स्तत्वागर्म वक्‍तु योमुक्‍्तोड नत कारणे॥ २ 
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अन्वयार्थ- (दोपा वरणमुक्तात्मा) रागादि दोप और ज्ञाना- 
बरणादि कर्मों से रहित आत्मा (यथा स्थितम्‌) यथार्थ 
स्वरूप में रहने वाले (झृत्सनं) समस्त पदार्थ समूह को 
(वेत्ि) जानता है (यः) जो (उनत कारणेः) मिथ्या भाषण 
के कारणों से (प्क्त+) छूटा हुवा है (सः) वही (तत्वागम) 
तत्वों से परिपण आगम को (वक्त) कहने के लिये (अह) 
योग्य होता है । 
भावार्थ- वास्तव में यथार्थ वक्ता सर्वज्ञ बीतरागी ही 
होता है। क्योंकि रागी ढेपी वक्ता का उपदेश अपना तथा 
दूसरे का राग द्वेष पृष्ठ करने के निमित्त ही होता है । रागी 
ढ्ेपी के स्वाधीनपना नहीं होता। वह सदेव आकुलित और 
भयवान रहता है। जो काम, क्रोध, संग्राम आदि अहिंसा 
प्रधान क्रिया को करके ओर पर के अहित की प्रवति करते 
कराते हैं उनके सत्याथ वक्ता पना नहीं होता । जिनके 
इन्द्रिय विषय भोगादिक की लालसा वनी रहती है, 
जो निरन्तर कनक कामिनी में आसक्त रहते है, जिनके 
मंसारी वन्‍्धनों के कारण अनेक प्रकार की आकुलतायें 
'नी रहती हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जिनका ज्ञान इन्द्रिय आधीन 
/ जिनकी आत्मा के ऊपर मिथ्यात्‌ और अज्ञान का निविड़ 
है तम (घोर अन्धकार) छाया रहता है, वह सत्पयार्थ 
क्ता कैसे हो सकता है। राग टेप का धारक अभिमानी, 
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विपय लंपटी तथा अपनी पृजा झुयाति चाहने वाला केसे 
सत्याथ वक्ता हो सकता है रागी द्वेषी कभी सत्य पदार्थ 
का निरूपण नहीं कर सकता। भय से, लोभ से, या आशा 
से वह अर्थ का अनर्थ कर देता है। वस्तु के विपरीत भाव 
का प्रतिपादन कर जगत के भोले भाले जीवों को 
ठगता है| आप ठगा जाता है| यह बात भी निर्विवाद 
सिद्ध है कि जिस आमम में पक्षपात पाया जाबे, जिसका 
वादों ग्रतिवादी द्वारा खंडन किया जा सके, जो यक्ति 
ओर प्रमाण की कसौटी पर न ठहर सके जो वस्त के 
निज स्वरूप तथा परभाव का निर्णय नहीं कर सके, जो 
हेय उपादेय, कृत्य अक्ृत्य, देव कुदेव, गरु कुगरु, धर्म अधर्म 
हित अहित, भक्त्य अभक्ष्य का निर्णय कर वस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को नहीं वता सके, जो केवल शब्दों का हेर फेर 
कर लोक रंजन, असत्य कुकथा तथा संसार में भ्रमण 
कराने वाली अनेक विकथाओं की रचना करता है, जो 
संसार से उद्धार करने का यथार्थ उपाय बताने में 
असमर्थ है उसका कहा हुआ उपदेश आगम नहीं 
हो सकता | वह ठो केवल शब्दों का आउम्बर है वस्तु के 
यथार्थ स्वरूप का ग्ररूपण उस में नहीं है। 

आज संसार में जो अनेक मिथ्या मतमतांतर 
प्रचलित हो रहे है ओर अनेक भ्रष्टाचार की ग्रवत्ति द्वो रही है 
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वह सब भेप धारी, कुलिंगी व्यक्तियो द्वारा रचित अनेक 
कल्पित शास्त्रों के आधार पर ही हो रही है। परीक्षा 
प्रधानी को उचित है कि परीक्षा पूषंक आगम को ग्रहण करे 
आगम सर्वज्ञ बीतरागी हितोपदेशी द्वारा कथित ही मानने 
योग्य होता है। ऐसे ही आंगम में जीव, अजीव, आखव,वबंघ, 
संवर,निजरा और मोक्ष इन सात प्रयोजनभृत तत्वों का स्वरूप 
पाया जाता है । अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान आम्त करने के 
लिये इन सातों तत्वों का जानना बड़ा जरूरी है, यह 
सातों तत्व सबेज्ञ प्रणीत हैं| अल्पज्ञ पदार्थों की त्रिकाल 
चर्तती परिणति को युगपत जानने में असमर्थ होते है, वस्तु 
के यथार्थ स्वरूप का वह निरूपण नहीं कर सकते इस 
लिये सर्वेज्ञ द्वारा ग्रतिपादित तत्व ही प्रमाणीक हैं--तत्व 
सात ही होते हैं, कम ज्यादह नहीं। 

आत्मा का वास्तविक हित सुख शान्ति प्राप्त करना 
है, सुख शान्ति आत्मा का निज स्वभाव है आत्मा का 
स्वभाव द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है, परन्तु संसार अवस्था में 
अनादि काल से कर्म से बनन्‍्ध के कारण मैला चला आ 
रहा है, आत्मा का पूर्ण हित इसमें है कि आत्मा ज्ञाना- 
वर्णादि श्रष्ट द्ृव्य कमे, राग द्वेष आदि भाव कर्म तथा 
शरीरादि नो कम रूपी मल से सर्वेथा रहित हो, अपने 
अबिनाशी शुद्ध चिदानंद रूप में स्थिर हो, पूर्ण स्वाधी- 


ली, 


नता को ग्राप्त हो। आत्मा की इसी अवस्था का नाम मोक्ष 
है। इस कर्म रहित शुद्ध आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं 
जब आत्मा पर्ण मुक्त अवस्था में होता है तो अपने निज 
स्वभाव में मग्न होकर निजानन्द का ही भोग करता है। 
इस प्रुक्त अवस्था को ही परम ध्येय मान कर इन सात 
तत्वों का निरूपण किया गया है । इन तत्वों द्वारा यही तो 
बताया गया है कि वास्तव में स्वभावतः आत्मा शुद्ध है, 
कर्मो के संयोग से अशुद्ध हो रहा है, इन कर्मों का 
आत्मा से केसे संयोग होता है, और कैसे इन करों का 
वियोग होता हैं, और सर्वथा कर्म रहित होने पर ही 
यह संसारी आत्मा परमात्म पद को ग्राप्त होता है | एक 
चतुर न्यारिये के लिये यह जानना जरूरी है कि खोटा 
अशुद्ध सोने का क्या स्वरुप है, सोट क्‍या है, खोट केसे 
मिलता हैं, खोट के मिलने को केसे रोका जा सकता है 
मिले हुवे खोट को केसे दूर करके सोने को बिलकुल 
शुद्ध बनाया जा सकता हैं. और शुद्ध सोने का वास्तविक 
स्वरूप क्‍या हैं। ठीक इसी प्रकार एक सच्चे मुमुक्त के 
लिये यह जानना जरूरी है कि आत्मा (जीव) क्‍या है 
अजीव (कर्म) क्या हैं! जीव की ओर कम क्यो और केसे 
आते हैं (आखव) आत्मा के साथ उनका संबन्ध कैसा है 
ओर क्यों है १ (बन्ध), आत्मा की ओर आते हुवे कर्मों को 
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कैसे रोका जा सकता है (संवर) वन्धे हुवे कमों को आत्मा 
से दूर कैसे किया जा सकता है (निजैरा) सर्वथा कर्म रहित 
होने पर शुद्धात्मा की क्या दशा होती है (मोक्ष)। इन 
ही सातों को जेनाचार्यों' ने सर तत्वों के नाम से कहा है 
इनका ज्ञान होना बहुत जरुरी है इनको जानने से दी हम 
अपने आत्मा को शुद्ध बनाने का उपाय कर सकते हैं। 

यह लोक जीव अजीब द्रव्यों का समुदाय हैँ, जहां 
जीव अजीब द्रव्य दिखाई पढ़ते हैं उसे लोक कहते हैं। 
यह वात भी अनुभव सिद्ध है कि सत्‌ का कभी विनाश 
नहीं होता और असत्‌ का उत्पाद नहीं होता। जगत में 
किसी द्रव्य की केवल पर्यायों या अव॑स्थाओं का नाश 
तथा जन्म होता रहता है परन्तु मृत द्रव्य सर्देव बना 
रहता है। सोने के जेवर, कड़े, कुन्डल, चेन आदि बनाये 
जायें या बिग्ाड़े जापें तो सोना बना ही रहेगा। किसी 
दृव्य की कोई भी अवस्था पहली अवस्था को ही 
विगाड़ कर पनेगी | जिस समय एक अवस्था विगड़ती है 
उसी समय दूसरी अवस्था वनती है। इस प्रकर का 
परिणमन संसार के समस्त ही पद में होता रहता है | 
जगत का सब व्यवहार इसी हेतु से चल रहा है । द्रव्य 
की पर्यायों का ही परिणमन हुआ करता है। मृत द्रव्य 
सदेव वना रहता है, मूल द्रव्य का न कभी विनाश 
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होता है ओर न कभी उत्पाद होता है। इस से यह बात 
सिद्ध होती है कि जीव अजीब द्रव्य मूल में न उपजते हैं, 
न विनशते हैं; तब यह लोक जो इन जीव अजीब द्र॒व्यों का 
समुदाय है यह भी न कभी उपजा है और न कभी विनशेगा 
यह लोक अनादि व अनन्त है अक्ृत्रिम है, न कोई इसका 
करता है न हर्ता है| यक्ति और प्रमाण से भी यह पिद्ध 
नहीं होता कि परमत्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा सर्वदर्शी, परम 
ज्योति स्वरूप निर्विकार ईश्वर इस जगत का कर्ता हर्ता 
है; यह जगत तो अनादि निधन है | 

यह जगत मूल द्वव्यों की अपेक्षा सत्‌ रूप है। 
नित्य है, अकृत्रिम है, अनादि अनन्त है, स्वत: सिद्ध 
है | इस अनादि जगत में तत्वों का उपदेश भी अवाह की 
अपेक्षा अनादि है, अनभिज्ञ भव्य जीवों को समकाने के 
लिये,धर्म मार्ग चलाने के लिये इन तत्वों के विशेष कथन 
की आवश्यकता है। इन तत्वों के कथन से और इनके 
वास्तविक स्वरूप को समझने से भव्य जीबों को यह 
निश्चय हो जाता है कि यह जीत संसर में दुःखी क्यों है, 
और इस दु!ख से छुटकारा पाने का क्‍या उपाय है | 

जीव तत्व--जो चेतना लक्षण सहित विराजमान हो 
उसे जीव तत्व कहते हैं | जीव दो ग्रकार के होते हैं. संसारी 
और शुक्‍्त| जो जीव कर्म सहित हैं वे संसारी हैं, जो कमों 
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से सर्वथा रहित हो गये हैं वे मुक्त जोव कहलाते हैं। करों 
के उदय से ही जीव की अवस्था संसार में अशुद्ध तथा पर 
संयोग रुप हो रही है | कर्म आठ होते हैं ज्ञानावरणी, 
दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, आयु, नाम, गोत्र, 
ओर वेदनीय । 

ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान छिपा रहता है, दशना- 
चरण के उदय से दर्शन शक्ति दवी रहती है । मोहनी 
कर्म के उदय से मिथ्या श्रद्धान व क्रोधादि कपाय रूप 
जीव के भाव होते हैं, अन्तराय कर्म के उदय से आत्म 
चल प्रकट नहीं होता । ये चारों कर्म घीतय कमे कहलाते 
हैं क्योंकि यह जीव के गुणों को अशुद्ध कर देते हैं, बाकी 
चारों कम अधातीय कहलाते हैं, वे आत्मा के चारो 
गुशों का घात न कर जीवो की बाहरी अवस्था का ही 
निर्माण करते हैं। आयु कर्म जीव को शरीर में रोके 
रखता है, नाम कम शरीर की ,शुभ या अशुभ रचना 
करता है । गोत्र कम जीव को लोक द्वारा पृजित या लोक 
निन्‍्ध कुल में जन्म कराता है | वेदनीय कर्म साताकारी 
तथा असाताकारी सामग्री का संबन्ध जुटाता है । जब तक 
इन कर्मो' का संबन्ध आत्मा के साथ वना रहता है, यह 
संसारी जीव स्वाधीन नहीं हो पाता, पराधीन ही रहता 
है, जन्म मरण, रोग, शोक, खेद के श आदि दुखों को 
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भोगा करता है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने ज्ञान दर्शन वीर्य, 
सुख आदि गुणों का आस्ादन नहीं कर सकता । इसी 
लिये प्रत्येक संसारी जीव को यह जान लेना' जरूरी है 
कि इन कर्मों का संयोग जीव से क्यों और कैसे होता है 
इनसे मुक्त केसे हो सकता है । जिन तत्वों में यह ग्रयो 
जन भृत ज्ञान हो उन्हीं तत्वाँ को प्रयोजन भत तत्व 
कहते हैं | अनादि काल से इन कर्मो' का संबन्ध आत्मा 
के साथ चला आरहा है बन्ध होता है, पुराना कर्म फल 
देकर भड़ जाता है, इस क्रिया की अपेक्षा वन्‍ध सादि है । 
जेंसे बीज से वक्ष ओर व्त से बीज, ओर फिर उस बीज 
से वच्त होता है | बीज वक्ष को संतान अनादि है ठीक 
उसी तरद्द राग द्वेप मोह पर्व बद्ध कमें के उदय से होते हैं 
राग इेप भोह से फिर बन्ध होता, वन्ध से फिर राग हेप 
मोह होते हैं | 

आत्मा स्वभाव से रागादि रूप पर भाव का व पर 
कार्य का का नहीं हैं, ओर न ही भोक्ता है, मन वचन 
कायके निमित्त से योग होता है, आत्मा में सकम्प होता है 
इस से योग शक्ति काम करती है| यह योग भी नाम 
कर्म के उदय से बर्तन करता है, योग से क्रिया होती है 
अशुद्धोपयोग से जो ग्ोह के उदय से होता है क्रिया 
होती है, योग और उपयोग ही कर्ता व भोक्ता हैं। 


( १४ ) 

यदि योग और उपयोग न हों तो आत्मा परभाव का व 
पर कार्य का व पर वस्तु का कर्चा व भोगता नहीं दोगा 
स्वभाव से यह अपने ही शुद्ध भाव का कर्ता व भोक्ता है । 
यदि जीव के स्वरूप का विचार अजीब (कर्म) से 
मिन्न किया जावे तो यह स्वेधा शुद्ध हैं । सिद्ध भगवान 
के समान अपने शुद्ध पूर्ण ज्ञान दर्शन वीर्य सुख आदि 
गणों का धारी है | वर्णादि रहित अमृर्तीक है। लोका- 
काश समान असंख्यात प्रदेशी हैं, यह जीव अनेक 
साधारण तथा असाधारण गुणों ओर स्वभावों का धारक 
अखंड पिंड है । अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा 
अस्तिरूप है। पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा ना|स्तिरूप है। 
कर्मोदय से संसारी जीव नारक, तिरयेच, मनुष्य 
ओर देव इन चार गतियों में भ्रमण किया करता है 
नारकियों व देवों के बाहरी स्थृल्ष शरीर वेक्रियक होता है । 
तिर्येंच और मानबों का बाहरी शरीर औदारिक होता है 
इन शरीरों की स्थिति प्रा्ों पर निर्भर होती है--प्रण 
दस होते हैं---मन, वचन, काय, तीन बल स्पर्शन: रसना 
प्राण, चछ्ु और कर्ण पांच इद्रियें, आय और श्वासोस्ास। 
देवों नारकियों तथा मनुष्यों के तो सब दसों प्राण 

होते हैं | तियचों फे नीचे लिखे हुए भेद होते हैं; 
१--शक्ेन्द्रिय जीव--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वनस्पति, 
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कायिक इन के चार आशण होते हैं | स्पर्शन इंद्रिय, 
शरीर बल, आयु ओर श्वासो श्वास | 
२--दोइहन्द्रिय जीव--लट आदि इनके ६ आशण होते 
है। स्पशेन, रसना इन्द्रियें शरीर और वचन बल, 
आयु ओर श्वासो श्वास | 
३--तेइन्द्रिय जीव--चींवटी आदि इनके सात ग्राण 
होते हैं | एक प्राण इन्द्रिय वढ जाती है । 
४--चार इन्द्रिय जीव--मकक्‍्खी आदि इनके आठ प्राण 
हँते हैं। एक चच्त इन्द्रिय बढ जाती हैं। 
५--पंचेन्द्रिय असेनी मन रहित--पानी का कोई सप- 
इसके नी ग्राण होते हैं। एक कंणे इन्द्रय ओर 
बढ़ जाती हैं । 
६---पंचेन्द्रिय असेनी--गाय, भैंस, कघृतर, सोर, संगर- 
मच्छादि इनके दस प्राण होते हैं। मन बल बढ 
जाता हैं | 
इन प्राणों को स्थिति बने रहने को जीवन कहते हैं, 
इन के वियोग का नाम मरण है, संसारी जीव अपने मन 
वचन काय इन योगों की चपलताई के कारण तथा कपाय 
भावों से कर्म वान्धते रहते हैं ओर उनका सुख दुखरूप 
फल भोगते रहते हैं, अज्ञानी जीव उन में लिप्त हो जाते 
है, ज्ञानी उनसे उदासीन रहते हैं | 


(१६ ) 


आत्मा के वहिरात्मा , अन्तरात्मा, परमात्मा भी 
तीन भेद किये गये हैं।-- 

वहिरात्मा--जो शरीरादि में आत्माका भाव रखता 
होवे जिस के ज्ञानादि गुण क्मविरण से आच्छादित हो 
रहे हों और जिसकी परिणति निजरूप नहीं परिणमन कर 
रही है ये मिथ्यादष्टि अशुद्ध जीव वहिरात्मा कहलाते हैं। 

अंतरात्म--जिनके अन्तरंग में से भ्रम निकल गया 
हो, जो आत्मा को आत्मरूप और रागादि को कर्म कृत 
विकार जानते हों वे अन्तरात्मा कहलाते हैं । 

परमात्मा जो से कर्म मल रहित हैं, वे परमात्मा हैं । 

इनके दो भेद हैं, एक सकल परमात्मा अरहन्त परमेष्ठी 
जीबन्युक्त परमात्मा, दूसरे निकल परमात्मा अर्थात्‌ सिद्ध 
परसेष्ठी | वहिरात्मा को छोड़ना चाहिये, अन्तरात्मा होकर 
परमात्मापद को ग्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये। 

इस प्रकार जीव तत्व को निश्चय से द्रव्य रूप शुद्ध 
जानना चाहिये, कम की अपेक्तो अशुद्ध जानना चाहिए । 
इस लिये अशुद्धता के कारण कर्मों का बन्ध दर कर के 
जीव को शुद्ध दशा में प्राप्त करना ज्ञानियों का कर्तव्य है। 
यह जीव स्वयं राग भावों के निमिच से बन्ध को प्राप्त 
होता है और आप हो अपने घीतराग भावों से बन्ध से 
मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है । 
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अजीब तत्व- जो पदार्थ चेतना गुण रहित हों उन्हें 
अजीब तत्व कहते हैं, इसके पांच भेद हैं-पुह्डल, धम, 
अधर्म, आकाश, काल । 

पुद्ठल- जिस द्वव्य में रस, गन्ध, स्पश, वर्ण यह चार 
गुण पाये जायें उसे पुदूगल कहते हैं पुदूगल के दो भेद हैं 
अणु और स्कन्ध | पदूगल के एकाकी अविभागी (जित 
का और खंडन न हो सके) प्रमाणु को अणु कहते हैं | 
स्कन्ध-दो या दो से अधिक अणुओं के समुदाय को 
स्कन्ध कहते हैं| बाहरी निमित्तों से प्रमाणुओं से स्कन्ध 
थर स्कन्ध से अमाणु बनते रहते हैं । स्कन्ध पुद्गल द्रव्य, 
६ प्रकार के होते हैं-- 

(क) स्थल स्थृल--जो छेदने भेदने तथा दूसरे स्थान 
पर ले जाने योग्य हों ओर जो खंड किये जाने पर बिना 
किसी तीसरी चीज के संयोग के आप से न मिल सकें 
जेंसे काष्ठ, पत्थर, कागज, आदि- रे 

(ख) स्थृल--जो छेदने भेदने तथा अलग अलग किये 
जाने पर तुरन्त ही आपसे मिल सकते हैं, जेसे घी, तेल 
जल, दूध, आदि | 

(ग) स्थूल धत्म-- जो आंखों से तो दिखाई देवें 
परन्तु पकड़े न जा सके जेंसे धूप चांदनी आकाश आदि | 

(घ) बच्म स्थूल--जो आंखों से तो दिखाई देते न हों 
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परस्तु अन्य चार इन्द्रियों द्वारा जाने जाते हों जैसे 

वायु, रस, गन्ध, शब्द आदि | 
(ढ) बह्म--जो इन्द्रिय गम्य न हों अर्थात्‌ किसी भी 

इन्द्रिय द्वारा न जाने जा सकें जैसे कार्माण वर्गणायें 
(व) पक्मम-उ्मम--जो कर्म वर्सणाओं से भी हृत्मम हों 

दो अगु के स्कन्ध तक हैं । 

धर्म दव्य--जो द्रव्य जीव और पृदूगल के चलने 
में सहकारी होता है उसे धर्म-द्ृब्य कहते है, यह एक 
अमूर्तिक अखंड, लोकाकाश ग्रमाण, असंख्यात अदेशी 
द्रव्य है | इसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण नहीं पाये जाते- 
जैसे जल बिना किसी ग्रेरणा के उदासीन रूप से मछली 
के तैरने में सहायक होता है, ठीक उसी प्रकार यह धर्म 
द्रव्य भी जीव और पृह्ल की गति में उदासीन रूप से 
सहायक होतो है। 

अधम द्रव्य-जो द्ृव्य जीव और पुठ्लल के ठहरने 
में सहकारी होता है, उसे अधरम द्रव्य कहते हैं । धर्म द्रव्य 
की तरह यह द्रव्य भी एक अखंड, अमूर्तिक लोकाकाश 
प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है । इस में भी स्पशे, रस, गन्ध, 
वर्ण नहीं हैं, जैसे धर्म, द्ृव्य, जीप और पृद्लल के चलने 
में सहकारी होता है बेसे ही अधर्म द्रब्य उनके ठहरले में 
सहकारी होता है जेसे छाया पथिकों के ठहरने में उदासीन 
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रूप से सहकारी होती है वेसे ही अधम्म द्रव्य उदासीन रूप 
से जीव पुद्टल द्रव्य के 5हरने में सहायक होता है। 
आकाश द्रव्य---जो द्रव्य सब द्रव्यों को अवकाश देने 

की शक्ति रखता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। यह एक 
सबसे बढ़ा अमूर्तिक द्रच्य है। इसके दो भेद हैं, एक 
लोकाकाश, दूसरा अलोकाकाश । जहां जीव, पुद्ठल, धर्म, 
श्रम, ओर काल, यह पांच द्रव्य पाए जाते हैं बह 
लोकाकाश कहलाता है, और जहाँ यह नहीं पाए जाते 
केवल आकाशही आकाश पाया जाता है वह अलोकाकाश 
कहलाता है इन दोनों का सत्व जुदा जुदा नहीं है। द्रव्य 
एक है क्‍यों कि जुदा होने से अलोकाकाश में काल न 
होने के कारण परिणमन ने होगा ओर अपरिणामी होने 
से द्रध्य का विनाश होजायगा | 

काल द्रव्य--जो द्रव्य सब द्वव्यों के परिवर्तन 
करने में समर्थ है आ जो निश्चय से वर्तना हेतुल लक्षण 
से संयुक्त है, उसे काल द्रव्य कहते हैं, “जैसे रत्नों का ढेर 
सब स्थान रोक कर भी भिन्‍न २ रत्न को रखता है वेसे 
ही कालाणु सब लोकाकाश में एक २ प्रदेश एक२ करके 
व्याप्त हैं, तथापि वह कभी किसी से मिलते नहीं है ।” 

निश्रय काल से द्वन्यों का परिणमन होता है । द्व॒न्यों 
के परिणमन से व्यवहार काल का ज्ञान होता है, जिससे 
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निश्चय काल का बोध होता है। घड़ी, घंठे, मिनिट 
आदि व्यवहार समय पुठ्ललों के परिणमन से ही उत्पन्न 
होता है। निश्चय काल परिणमन के उत्पन्न करने में 
सहकारी कारण है। व्यवहार काल इस निश्चय काल 
की पर्यायहै। सच्ठम व्यवहार काल एक समय है पुद्ठल 
का एक परमाणु जब मंद गति से एक कालाणु से दूसरे 
निकटवर्ती (7०७) कालाशु पर जाता है तथ समय 
पर्याय उत्पन्न होती है यह समय ही व्यवहार काल है जो 
कालाणु की पयोय है | 

जीव, पुद्ल, धरम, अधर्म, आकाश और काल यह 
छः द्रव्य हैं, इनमें से काल वहु ग्रदेशी नहीं है, बाकी 
पाँचों द्रव्यों को वहु प्रदेशी होने के कारण पंचास्ति काय 
कहा जाता है ! यह छह्ों द्रव्य नित्य अविनाशी हैं, इन 
की संख्या स्थिर है, किसी विशेष समय न कोई द्रव्य 
पैदा हुआ है, न कमी कोई द्रव्य नष्ट होगा । न एक 
द्रव्य कभी दूसरे में सिल जायगा, न छह द्रव्यों के कभी 
सात आए द्वन्य होंगे | यह छहों द्रज्य सत्‌ रूप अनादि 
अनन्त हैं । 

जीव और पुठ्ल चलने ठहरने, अवकाश पाने, तथा 
पर्याय पलटने का मुख्य कार्य जगत में किया करते हैं, 
उनके इन चारों कामों में शेष चार द्रव्य क्रम से सहायक 
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होते है। यह नियम है कि प्रत्येक कार्य के लिये उपादान 
ओर भनिमित्त इन दोनो कारणों की आवश्यकता है | 
उपादान कारण तो जीव और पठल आप ही हैं; निमित्त 
कारण गमनादि में धर्मादे शेष चार द्रव्य है। इस प्रकार 
जीव और अजीव तत्व का स्वरूप जान लेने से यह बोध 
हो जाता है कि यह लोक छह्द द्व्यों का समुदाय है| इन 
छह द्रव्यों के सिवाय लोक में अन्य कुछ भी नहीं है । 

आसख्रवतत्व--जीव के रागादिक परिणामो के कारण 
मन वचन काय के योगां द्वारा, पृद्ल्न परमाणुओं के आने 
को आख्रव कहते हैं। आख्रव दो प्रकार का होता हैं 
भावास्रव और द्रव्यास्व | 

भावास्रव-- आत्मा के जिन रागांदि परिणामों से 
पुद्टल्ष द्रव्य कर्म रूप होते हैं, उन भाषों के होने को 
भावासूव कहते हैं | भावासुच के पांच भेद है | पांच 
मिथ्यात्व, वारह अविरति, पच्चीस कपाय, और पंद्रह 
योग, कुल-५-१२--२५--१४८०४७ (विशेष के लिये 
देखो तत्वार्थ पत्र अध्याय ६ ) 

द्रव्यास्ध--- ऐसे पृद्लल परमाणुओं का कि जिन में 
ज्ञानावरणादि कर्म रूप होने की शक्ति होती है आत्म। 
के साथ एक चेत्रावगाही होने के लिये आना द्र॒व्यास्रः् 
कदलाता है | 


( २२ ) 


आख्व दुखदाई होता है बुद्धिवान पुरुष इसे कर्म 
बन्ध का कारण जान सदेव ही इसके कारणों से विमुख 
रहा करते है । 

बन्धतत्व--जीवों के अशुद्ध भावा के कारण खिंचे 
हुवे पृन्‍्ल परमाणुओं का, ज्ञानावरणादि रूप, अपनी 
स्थिति सहित, अपने२ रस संयुक्त, आत्म प्रदेशों के साथ 
सम्बन्ध रूप होने का नाम बन्ध है। बन्ध दो प्रकार का 
होता है एक द्रव्यवन्ध, दूसरा भाषबन्ध | 

द्रव्यवन्ध-- पुदूगल कार्माण जाति की वर्गणाएँ 
समस्त लोक में फेली हुई हैं, इन वर्गणाओं का आत्मा 
की योग शक्ति प्रिणमन से खिंच कर आत्माके प्रदेशों के 
साथ परस्पर एक केत्रावगाही संवन्ध कर लेने का नाम 
द्रव्यवन्ध है। 

भाव बंध--उपयक्त द्रव्य बंध के निमित्त कारण 
आत्मा के शुभ और अशुभ परिणाम हैं, इन भाषों को 
भाव बंध कहते हैं 

बंध के चार भेद हैं। प्रकृति बंध, अदेश बंध, स्थिति 
भंध, अनुभाग बंध | इनमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध 
तो सन बचन काय योगों की क्रिया से होते हैं और 
स्थिति बंध और अनुभाग बंध क्रोध, मान, माया, लोभ 
क॒षायों से होते हैं ( विशेष के लिए देखो तत्वार्थ सूत्र 


( २३ ) 

अध्याय ८ ) 

संवर तत्व--जीव के रागादिक अशुद्ध परिणामों के 
अभाष होजाने से कर्म परमाणुओं के आसव का रुक जाना 
संवर तत्व कहलाता है [संवर भी दो प्रकार का होता है, 
भाव संवर और द्रव्य संवर | निर्मेल शुद्ध आत्माके अनु- 
भव के बल से शुभ तथा अशुभ भावों का रुकना भाव 
संवर है | अत समिति, गुप्ति, दशभर्म, चारह भावना आदि 
सब भाव संबर के ही मेंद हैं द्रब्य कमी के आखव के रुक 
जाने को द्रब्यसंवर कहते हैं | 

निजेरा तत्य-- जीव के शुद्धोपयोग के बल से, 
अथवा स्थिति पूर्ण होजाने से, बन्धे हुए कममों के एकोदेश 
नाश होने को निजेरा कहते है। यह नि्ेरादो अकार की . 
होती है । सविपाक्र निरजरा, और अविपाक निजेरा। 

सब्रिपाक निर्णरा-- स्थिति पूर्ण होजाने पर पूर्व बद्ध 
कर्मों का उदय में आकर फल देकर यां बिना निमित्त पाए 
युँद्ी भाड़ जाना “सविपाक निजेरा” है यह .सब ही 
संसारी जीवों के होती है | यह निजेरा मोक्ष का कारण 
भूत नहीं होती | 

अविपाक निर्जरा-- पूर्व बद्ध कर्मों की सिथिति पूर्ण 
हो जानें से पहले ही, तपश्चरण भआ्रादि द्वारा धिना फल 
दिए, गिरा देने का फारण अविफक निर्जरा है, यदद निजेरा 


( २४ ) 

भोत्त का कारणभृत होती है, यह निर्जरा रत्नत्रय गमित 
वीतराग भावों से होती है| जितने अंशों में बीतरागता 
होती है, उतने अंश पर्व वद्ध कर्म रस रहित होकर गिरते 
जाते हैं। निर्जरा का झुझ्य उपाय भेद विज्ञान तथा 
आत्म विचार है | 

जिन परिणामों से कर्मो' का आत्मा से भड़ना होता 
है वह भाव निजेरा है । पूर्व बद्ध कर्म पुद्गलों का रस रहित 
होकर आत्मा के प्रदेशों से ऋड जाने तथा वन्ध स्वरूप 
न रहने का नाम द्रव्य निजेरा है। अविपाक निजरा के 
लिए बारह प्रकार के तप का अभ्यास करना मुख्य है । 

मोच तत्व--जीव के समस्त कम्तों के सर्वथा नाश 
होने और उसके शुद्ध निर्मेल सचिदानन्द रूप निज स्वभाव 
के प्रगट होने फो मोक्ष कहते हैं। द्रव्य कर्मों के आत्मा से 
जुदा होने को द्रव्य मोक्ष कहते है, आत्मा का जो परिणाम 
आत्मा के समस्त कर्मो का क्षय होने का कारण है वह 
भाव मोक्ष है 

मोक्ष प्राप्त आत्माओं मे न तो सन वचन काय द्वारा 
योग होता है न राग ड्ेष मोह भाव होते हैं। इस लिए 
नवीन कर्मो के आख़व बन्ध का अभाव होजाता है | संसार 
अमण से सदेव के लिए युक्त हो जाता है, जैसे बीज के 
जल जाने से फिर उस से बच्ष का अंकुर नहीं फूटता वैसे 


३: हे.) 

ही कर्म रूपी वीज के दग्ध हो जाने पर संसार रूपी अंकुर 
फिर पेदा नहीं होता है । सिद्ध भगवान आकार सहित 
होते हैं। आकार का अभाव नहीं होता, जिस शरीर को 
छोड़ कर वह सिद्ध होते हैं, उस के समान आत्मा का 
आकार वना रहता है | नाम कर्म के संयोग से ही आत्मा 
के प्रदेशों का संफोच विस्तार होता था। सर्भ कर्मों का 
अभाव होजाने पर सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेशों का संकोच 
विस्तार नहीं होता ! पुरुषाकार ज्ञान रूप बना रहता है । 

वास्तव में विचार किया जाय तो इन सात तत्वों में 
जीव और प॒द्गल का ही संयोग है जीव और पृद्‌गल दो 
ही द्रव्य है। इन में से पदुगल मेरा स्वरूप नहीं है, इस 
लिए वराग्य के योग्य है, में जीव है , शुद्ध चेतन स्वरूप 
हूँ, ऐसा श्रद्धान करना निश्चय सम्यक्त है, इस निश्चय 
सम्यक्त को ग्राप्ति के लिए सात तत्वों का भ्रद्धांन निमित्त 
कारण हैं, इसी लिए इस को व्यवहार सम्यक्त कहते 

सम्यक्त्व मोक्ष का वीज भूत कारण है, ऐसे सत्य 
सप्त तत्वों का स्वरूप आगम में होता है जिसका चक्‍ता 
सर्वज्ञ वीतराग हो हो सकता है | 


(३) .,.. 
आगमो ह्यप्त वचनमाप्त दोष क्षय विदुः 
त्यक् दोषो उनुत॑ वाक्य न बृयादित्य सम्भवात्‌ ।३॥ 


( २१६ ) 
अन्वयार्थ-- (आगमः हि आप्त वचन) आगमस निश्चय 
से आप्त के वचन को कहते है, (आप्तं दोष चषयम्र्‌ विदुः) 
आप्त उसे कहते है जिसके सत्र दोष क्षय हो गये दो 
(त्यक्त दोष, अनुतं वाक्य न ब्रुयात्‌ ) दोष रहित असर्त्य 
वचन नहीं कह सकता है | (इति असम्भवात्‌ ) यह वात 
संभव नहीं है कि दोप रहित व्यक्ति असत्य बोले। 
(४) | 

गगाद्व द्वेष मोहाद्वा वाक्य मुच्येत ह्नतम | 
यस्य त नेवच दोषा स्तस्या नृत कारए नांस्ति | 

अन्वया्थ---(रागात्‌वा देष मोहातवा) राग से हेप से 
या मोह से (अनुतं वाक्य हि उच्यते) असत्य वचन वास्तव 
में कहा जाता है (त) परन्त (यस्य दोष नेव च) जिस 
आप्त के पास राग हेष सोहादि दोष निश्चय से नहीं हैं 
(तरुय अनत्‌ कारण नास्ति) उस आप्त के लिये असत्य 
कहने का कोई कारण नहीं है | 

भावाथं-निश्चय से सरवेज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी देव 
का कहा हुवा शास्त्र ही सच्चा आगम है अरहन्त भगवान 
ही में यह विशेषण पाये जाते हैं वे सबथा निदोंप है, वह 
अज्ञान विषय कपायादि समस्त दोषों को सर्वथा नष्ट कर 
आप्त पद को ग्राप्त हुवे, उन्हीं के बचनों को आगम कहते 
हैं कोई भी शास्र जिस का आधार अरहन्त भगवान के 


( २७ ) 

बचनों पर है माननीय तथा पजनीय है, वास्तव में 
देखा जावे तो संसार के अन्दर जितना अनथ होता है, और 
जितना भी असत्य का प्रचार होता है वह सब अज्ञान, विषय 
ओर कपाय से ही होता है, प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि 
विषय लग्पटी अभिमानी मिथ्या दृष्टियों ने ही अपने 
विषय कपाय की पष्टि के निमिच् अनेक खोदे शा्तरो की 
रचना कर कितने ही भोले भालते जीवों को सत्याथ धर्म 
से भ्रष्ट कर डाला है| हिंसा में धर्म बताया है; साक्षात्‌ 
हिंसामय यज्ञ विधान को मुक्ति मार्ग बता कर भोले भाले 
दीन मृक पशुओं का संहार धर्म माना जाता है। देवताओं 
तथा अन्य पित्र व्यन्तरादिकों की तृप्ति के निमित्त मांस 
पिंड बलिदान देने में धर्म बताया जाता है | कामी 

क्रोधी, लोभी, दम्भी, शस्रधारी देवी तेवताओं की 
उपासना में धर्म बताया जा रहा है | लोगो को ठगने 
के लिये अनेक मिथ्या प्ररूपणा का ग्रचार किया जा रहा 
है। आज कितने ही ग्रन्थ अल्पज्ञों द्वारा रचे जा रहे है 
और पहले भी रचे गये हैं जिनमें जीवों की हिंसा का 
प्रतिपादन किया गया है; मांस खाने, मदिरा पीने, 
जलचर थलचर तथा नभथचर जीवों के मारने के अनेक 
उपाय; महा आरम्भ के, मारण उच्चाटन करने के, दूसरों 
का धन ज्यों त्यों करके हरण करने का, ओर परिग्रह 


( रे८ ) 


प्रद्धी में रचने का उपाय वर्णन किया गया हैं, ओर उन 
को धर्म शास्त माना है | वे सब आगम नहीं कहला 
सकते इन से जीवों का कोई कल्याण नहीं हो सकता | 
जो रसना इन्द्रिय का लंपटी होता है, नाना प्रकार 
के स्वादिष्ट व्यज्ञनों को आशा जिसको लगी हुई है, जिसे 
नाना अकार के मन को हरण करने वाले राम रागनियां 
सुनने का शोक हो, जो अपना यश प्रशंसा सुनने का ' 
इच्छुक हो, अभिमानी हो, कर्ण इन्द्रिय का गुलाम हो, 
जो नेत्र इन्द्रिय के वशीभत हो सुन्दर २ दृश्यों को 
देखने वन उपवन बाग वागीचे की सेर करने का अर्मिं- 
लाषी हो, मृदु भाषिणी मनोहराज़् कामिनियों की चाह में 
दग्ध होने वाला हो; जो कोमल शब्या, कीमल ऊंचे आसन 
पर वेठने सोने का इच्छुक हो, जो गर्मी में भिजली के 
पंखों के नीचे बर्फ से ठंडे किये कमरों में या अन्य ठंडे 
पद्दाड़ी स्थानों पर रहने ओर मौज उड़ाने का इच्छुक हो, 
सर्दियों में बिजली के आतापन यंत्र (०४॥००) द्वारा गर्म ' 
कमरों मे सोने बैठने का इच्छुक हो; जो चाहे कि उसे 
सुगन्धित से सुगन्धित फूल, अतर लेवबेन्डर आदि नित 
प्रति संघने को मिलें; ऐसा विषय लम्पटी सांध म्रहंत 
केसे आप्त हो सकता है और वह दूसरों को विषयों से 
हटाय चीतराग मार्ग मे केसे लगा सकता है, वह तो 


( २६ ) 


बीतरागता को समझता ही नहीं, बीतराग भाव उसको 
चता नहीं । जहाँ इन्द्रिय सुख होता है. वहां मोत्त सुख 
नहीं होता ओर जहाँ मोक्ष सुख होता हैं वहां विषय सुख 
नहीं होता हैं| विषय सुख विनाशीक है, इसकी सीमा 
सदव संकुचित होती हैं, इसकी वासनार्य अति नीरस, 
मलीन और सार रहित होती हैं | 
इन्द्रिय भोग महा दुखदायी हैं, चरण भंगुर हैं, पराव- 
लम्बी हैं | विषया लंपटो पुरुष की बुद्धि विपरीत हो जाती 
“हैं, वह पाप कर्म में प्रवीण हो जाता है, अनीति में तत्पर 
हो जाता हैं, विवेक जाता रहता है, ऐसे पृरुषों को धर्म 
का भ्रद्धान स्वप्न मात्र में भी नहीं होता हैं। जब विपय 
लंपटियों की ऐसी दशा हमे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है तो 
उनके आप्त पना कैसे संभव हो सकता है उनके वचन 
सत्याथ केसे हो सकते हैं ! वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के 
निमित्त रागादि परिणामों से अन्धे होकर सत्य असत्य 
के भेद को ही भुला बेठते हैं। 
संसारी दशा में किसी न किसी अंश में कपाय 
संसांरी जीवों के पाये ही जाते हैं. । अरहन्त परमात्मा 
में जो जीवन्युक्त दोते हैं उनका अभाव होता है । कपाय 
२४ होते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ | इन चारों में से 
प्रत्येक के चार, भेद अनस्तानुवंधी, प्रत्यास्यानावरण, 
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अप्रत्याख्यानावरण, संज्वलन रूप होते है। इस प्रकार 
इनके १६ भेद तो यह हुवे, नव नो कपाय होते हैं हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्री वेद, पृरुष वेद, 
नपुंसक वेद | यह कपाय ही इस जीव के लिये कर्म बन्ध 
का कारण हैं | इन कपायों के वशोभूत होकर ही एक 
संसारी जोव अनेक शुभाशुभरूप क्रियायें किया करता 
है ओर उनके फल रूप चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण 
किया करता है, जब कपायों से निवत्त होता है तभी 
जाकर कर्मो' का वन्‍्ध टूटता हैं क्रोध के वशीभृत होकर 
जीव परका बुरा विचारता है, मारन ताडन के अनेक यंत्र 
तंत्र रचता है | क्रोध के समान जीव का कोई शत्रु नहीं। 
मान के वशीभृत होकर अपनी प्रतिष्ठा व पर का अपमान 
चाहते हैं | दूसरों को नीच समझते हैं, दीन हीन जान 
कर उन्हें दासत की दृढ़ श्रह्मलाओं में जकड़ना चाहते 
हैं, उन के जीवन का कुछ मूल्य ही नहीं समभते। 
साया के फंदे में पड़ कर अनेक प्रकार के ग्रपंच रच दूसरों 
को अपने वशौभूत कर अपना स्वार्थ साधन करते हैं; 
मनमें कुछ होता है कहते कुछ हैं और करते कुछ और 
ही हैं। जब वात करते हैं मायाचारी से, फोई भी व्यवहार 
मायाचारी से बचा हुवा नहीं, प्रत्येक कार्य में मायाचारी 
की दिखावद होती है । 


( ३१ ) 


लोभाकुलित होकर यह जीव पॉंचों इन्द्रियों के विषयों 

की तप्ति के लिये अन्याय द्वारां पर को त्रास पहचा कर 
भी स्वार्थ का साधन करते हैं, ये चार कपाय वन्ध के 
कारण हैं| साधर्मी भाई बहिन व अति दीन हुखी जीदों 
का मजाक उड़ाते हैं बहुत वथा वकबास करके अट्ठद्ास 
रते हुव्वे समय का नाश करते हैं । नाना अकार के खेल 
तमाशे आप करते कराते हैं दूसरों को उनमें लगाते हैं, 
त्रत शील पालन से अरुचि करते हैं, दूसरों का मन औरों 
से खट्टा कराते हैं, दूसरों के आराम की चोनों में 
“अन्तराय डालते हैं, पृण्य कर्मो' से छुड़ाय पाप कर्मो' 
की ओर उनकी ग्रवत्ति कराते हैं। स्वयं शोक करते हैं 
उदास रहते हैं, दूसरों को शोकित करते है या ओरों को 
शोकित देख कर रज्जायमान होते हैं । निरन्तर स्वयं 
भयभीत रहते हैं, दूसरों को भय दिखाते रहते है, ओरों 
को भयवान देख कर स्वयम् आनन्दित होते हैं| धर्माचार 
व शुभाचार से घणा करके मायाचार से ग्रीति रखते हैं 
दूसरों के छिद्र दूंढते है; काम भाव की तीत्र लालसा से 
आतुर रहते हैं, इस प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के भेद 
रूब इन कपायों का विचार कर जो उनसे वचते है वे ही 
मोह शत्रु की सेना के आक्रमण से अपनी रक्षा करते हैं। 
जो कपायों की पति में रज्ञायमान होंते हैं वे सदेच स्वयं 
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फ्शित रहते हैं दूसरों को संक्र शित किया करते हैं। 

इस ग्रकार अज्ञानी विषय लंपटी कपायी व्यक्तियां 
के आप्त पना नहीं हो सकता और न ही उनके वचन 
सत्यार्थ रूप हो सकते हैं। उनको अदीन्द्रिय सुख का 
श्रद्धान नहीं होता | विपय लंपटी तृष्णातुर हो कर भोग्य 
पदार्थों के संग्रह में तीत्र साया व लोभ से वर्तन करता है 
जिससे भोग्य पदार्थो' के लाभ में या विनाश में वाधा 
होती जानता है उनसे क्रोध करता है | इष्ट विषयों के लाभ 
में अपने को बड़ा सान कर अभिमान करता है या बाधा 
पहुंचाये जाने पर श॒त्रता बांध लेता है। बदला लेने का 
उपाय किया करता है | इस प्रकार कभी हप॑, कभी विपाद 
कभी द्वेप भावों में उलका रहता है | इृष्ट विषयों के 
वियोग में महान शोकित या दुखित होता है । तीज्र 
रागहेष मोह से वह अज्ञानी तीम्र कम॑ बांध कर मन २ 
में मटकता है कभी भी शान्ति को नहीं पाता है । ऐसे 
आप्त का कहा हुवा शासत्र कैसे सत्य आगम हो सकता 
है, अरहंत भगवान सर्वेज्ञ वीतराग हैं सबंथा निर्दोष हैं, 
उनको किसी अकार की वाधा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, 
किसी से राग नहीं किसी से द्वेष नहीं, उन के वचन 
अलीक केसे हो सकते हैं, यदि संसार में किसी का कथन 
सत्य हो सकता है तो वह अरहंत का ही हो सकता है | 
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चार घातिया कर्मों के नाश होने पर प्रभु ने अरहन्त पद 
पाया, ज्ञानावरणी के चय से अनन्त ज्ञान, दर्शनावर्णी के 
तय से अनन्त दर्शन, अन्तराय के तय से अनन्त बल और 
मोहनीय के त्य से अनन्त सुर प्राप्त किये, कोई कारण 
ऐसा शेष नहीं रद्द कि जिससे प्रभु का कथन अन्यथा हो | 
अतएव अरहन्त देव ही सत्यार्थ आप्त हैं भौर उनका प्रति- 
पादित उपदेश ही यथार्थ आगम है | जो राग हेप मोह से 
रहित होतेदे उनका कथन कभी असत्य नहीं हो सकता असत्य 
वचन वही कहेगा जो किसी स्रार्थ के आधीन हो और अपना 
कोई प्रयोजन सिद्ध करना चाहता दो अल्प्ञ मोही जीवों 
के कहे हुवे शास्र यथार्थ आत्म कल्याणकारी नहीं हो 
सकते | जिसके कुछ भी अ्ज्ञान होगा उसका कथन ठीक 
नहीं हो सकता । जिसमें राग हप मोह होगा वह ससभाव 
से कथन नहीं कर सकता । इस लिये अज्ञान और विषय 
कपायों से दूर वर्ती सर्वक्ष बीतरागी ही आप हो सकता है 

उनहीं का कहा इंवा आगम सत्य और निदोप हो सकता है। 


परवापर विरुद्धादेव्यपेती दोषसंहते 
दोतकः सवभावानामापव्याहतिरांगमः ॥ ५.॥ 
अन्वयार्थ---(पर्वा पर विरुद्वादे) पुर्वापर विरुद्ध आदि 
(दोपसंदते;) दोषों के समूह से (व्यपेता) रहित(सर्भ भावानां) 
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सब, पदार्थों के स्वभावों का (उद्योतक:) प्रकाश करनेवाला 
(आप व्याहृति) आप्त का कहा हुवा (आगमः) आगम 
होता है | 

भावाथें--स्ेज्ञ धीतराग भगवान का कहां हुआ 
आगम पृर्वापर विरोध आदि दूपणों से स्ेथा रहित होता है 
ऐसा नहीं जो पदार्थ का स्वरूप कही कुछ बता दिया और 
कहीं कुछ कह दिया | जिस आगम में पर्वापर विरोध पाया 
जाता है वह स्वेज्ञ वीतराग का वचन नहीं हो सकता 
पर्वापर विरोध तो वहीं पाया जावेगा जहां कि वक्ता अपने 
स्वार्थ के वशीभत होकर अपने प्रयोजन की सिद्धि के 

निमित्त अर्थ का अनर्थ करदेता है, या अपनी मन्द बुद्धि 
ओर अल्पज्ञान के कारण वस्तु के यथाथ स्वरूप को 
न समझकर कथन कर डालता है। हिंसा की पाप कहना 
ओर फिर यज्ञों में पशुओं के होमने रूप हिंसा में परम धर्म 
मानना यह सर्व पर्वापर विरुद्ध कथन है। कहीं कहना 
जीव ही अपने कम के फल को आप भोगता है, फिर 
वहीं कहना कि ईश्वर दंड देता है कही कहना कि जीव 
अनेक हैं और फिर कहना कि उने सब की सत्ता एक है 
ब्रह्म एक हैं। कहीं कहना कि मुक्ति में ईश्वर भेजता है 
और फिर यह कहना कि मुक्ति अपने द्वारा ही प्राप्त होती है 
कहीं कहाजाता है कि ईेश्वरकी इच्छा विना पत्ता भी नहीं, 
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हिलता फिर वहीं यह कहना कि हर एक जीव अपने पाप 
पुण्य कर्म का ज़िम्मेवार है इत्यादि | अरहन्त भगवान का 
आगम वस्त के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन करता है 
ने कम न अधिक | जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को यथार्थ 
जान कर न्यनाधिक जानता है, वह मिथ्या ज्ञान है। 

आगम के द्वारा जो पदार्थो' का ज्ञान होता है वह संशय, 
विपर्यय व अनध्यवसाय इन तीन दूपणों से रहित होता है 
और वही प्रमाण ज्ञान या सम्यक ज्ञान कहलाता है । 
विरुद्ध दोतर्फा ज्ञान होने को 'संशय' कहते हैं, जेसे किसी 
पदार्थ को देख कर यह संदेह करना कि यह चांदी है या 
सीप है । इस ग्रकार के निणेय रहित डांवाडोल ज्ञान को 
संशय कहते हैं। | 

विपर्यय--अन्यथा रूप एकतर्फा ज्ञान को विपर्यय 
ज्ञान कहते हैं, जैसे चांदी को सीप मान लेना, जैसे रात्रि 
में अन्धेरे में एक दूर खड़े हुवे मनुष्य को मनुष्य न जान 
कर एक खंभा मान लेना यह विपरीत ज्ञान है। 

अनध्यवसाय-- यथाथ स्वरूप जानने की इच्छा न होने 
की अनध्यवसाय कहते हैं जेसे पांव में तिनका चभजाने पर 
केवल इतना ही जान पना होना कि 'कुछ हैं! और इस से 
अधिक कुछ विचार न करना | इंस प्रकारका विचार रहित 
ज्ञान अनध्यवसाय ज्ञान कहलाता है। इन तीनों दोषों से 
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रहित वस्तु के ठीक२ निर्णय रूप ज्ञान होने को अमाण- 
ज्ञान कहते हैं | अरइन्त कथित आगम द्वारा ऐसा ही 
प्रमाण ज्ञान होता है। आगम तीन लोक सम्बन्धी पदाथों 
को प्रकाशित करने वाला अद्वितीय नेत्र है। अरहन्त का ' 
आगम अनेकान्त मय है। एकान्त वाद का निषेध कर 
निर्णय करता है कि कर्थ॑चित्‌ द्रव्य की अपेक्षा बस्तु नित्य 
भी है, और कथंचित्‌ पर्याय की अपेचा वस्तु च्णिक भी 
है । भगवन्त का आगम एकान्त का निषेध कर सर्वांग 
वस्तु का निरय करता है | नय विवक्ता से वस्तु में अस्ति 
नास्ति, एक, अनेक, भेद, अभेद्‌, नित्य, अनित्य आदिक 
अनेक स्वभाव पाये जाते हैं जिन में परस्पर विरोध मालूम 
पड़ता है जेसे अस्ति नारिद में प्रतिपक्तीपना पाया जाता है 
परन्तु जब इन्हीं स्वभावों को स्पाह्माद द्वारा बताया जाता है 
तो सब विरोध दूर हो जाता है, क्‍यों कि एक ही पदार्थ 
कंथंचित्‌ अपने द्रव्य ्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति 
रूप है? कथंचित्‌ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेत्ता 
नास्ति रूप है। सम्रुदाय की अपेक्षा एक रूप है क्थंचित्‌ 
गुश पयोय की अपेत्ता! अनेक रूप है। कर्थ॑चित्‌ संज्ञा 
संख्या लक्षण फी अपेक्षा गुण पर्यायादि अनेक भेद रूप हैं 
कर्थचित्‌ सत्‌ को अपेक्षा अमेद रूप है, कथंचित द्रव्य की 
अपेदा नित्य, कर्थचित्‌ पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। 
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इस प्रकार भगवंत का आगम स्याद्वाद द्वारा सर्व पिरोध 
को दूर कर जगत के समस्त पदांथों के यथाथे स्वरूप का 
प्रकाश करने वाला है | अरहन्त के आगम में जो लद्॒ण 
पदार्थों के स्वरूप की पिद्धि के लिये प्रतिपादित किये 
गये हैं वे सब ही अव्योत्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव 
इन तीनों दोषों से रहित हैं। जो लक्षण कहा जाता है. वह 
यदि किसी लक्ष्य में तो पाया जाने और किसी लक्ष्य में 
न पाया जावे तो वह लक्षण अव्याप्ति दपण युक्त लचण 
कहलाता हैं जैसे चेतना आत्मा का लक्षण है, कोई आत्मा 
ऐसी नहीं नो चेतना रहित हो, इस लिये आत्मा का 
चेतना लक्षण श्रव्याप्ति दूषण से रहित है | यदि आत्मा 
का लक्षण रागादिक कहें तो अव्याप्ति दूषण आता है 
क्‍यों कि शगादिक संसारी जीवों के दी पाये जाते हैं सिद्ध 
जीवों के नहीं | जो लक्षण लक्ष्य में भी पाया जावे और 
अलक्ष्य में भी पाया जावे तो वह अतिव्याप्ति दूषण युक्त 
लक्षरा कहलाता है | चेतना लक्षण जीव पदार्थ बिना 
अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। यदि आत्मा 
का लघण अमूर्तिक कहा जावे तो अति व्याप्ति दषण 
भाता द क्‍यों कि जेंसे भात्मा अमूर्तिक दे पैसे ही धर्म 
अथर्म, आकाश, कांल, द्रव्य भी अमूर्तिक हैं। इस कारण : 
आत्मा का चेतना लक्षय अति व्याप्ति दूषण से रहित है। 


व्च्यन 


( रै८ ) 

जो लक्षण प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसे असम्भव कहते 
हैं जैसे आत्मा को जड़ कहना यह लक्षण आत्मा मे प्रत्यक्ष 
परोक्ष अमाण से वाधित है| इस प्रकार अ्ररहन्त का आगम 
समस्त दोपों से रहित है ओर जगत के समस्त पदार्थों का 
सत्यार्थ स्वरूप का अकाश करने वाला है। जगत जीवादि 
६ द्रव्यों का समुदाय है, उन में से जीव ओर पुद्डल की 
अवस्थायें विशेष संसार मे अनेक प्रकार की हो रही हैं 
धर्मादि चार द्रव्य जीव पदूगल के कार्यों में सहकारी होते 
है। आगम पही है जो इन छ द्रव्यों के गण पर्यायों को 
ऐसा स्पष्ट कलका देवे कि आगम के ज्ञाता को कोई भी 
लौकिक अवस्था देख कर आश्चये उत्पन्न न हो, नये२ 
आविष्कारों के में को भी वह समझे जावे, आगम 
फेवलज्ञान के समान समस्त पदार्थों का दिखाने वाला 
होता है सो ठीक ही है क्योंकि केवली भगवान की दिव्य 
ध्वनि सें जो पदार्थों का स्वरूप प्रगट होता है उसी का 
सार आगम में होता है। इसलिए जिनेन्द्र कथित आगम 
सब अज्ञान का नाश करने वाला व सब पदार्थों का 
प्रकाश करने वाला है | 
ध्यानानल प्रतापेन रुधे मोहेन्धने सति। 
शेष दोषास्ततो घस्ता योगा निष्कल्मपायते ॥६॥ 

अन्च ०---ध्यानानल प्रतापेन) ध्यान रूपी अग्नि के 


( रे६ ) 


प्रताप से (मोहेन्धने) मोह रूपी ईन्धन के (दर्पे सति) 
जल जाने पर (शेप दोपाः) वाकी के अज्ञानादिक दोष 
(धघ्वस्ता)) नष्ट हो जाते हैं (तत;) तब (योगी) साध 
(निष्कल्मपायते) सर्व मेल से रहित हो जाता है । 


मोहकमरियों नष्टे सर्वे दोपेश्व विदृताः । 
दिन्नमूलतरो यद्वद्‌ धस्तं सेन्यमराजवत्‌ ॥७॥ 
(मोह कर्म रिपीः) मोद्द कर्म रूपी शत्रु के (नष्टे) 
नाश होने पर (सर्वे दोषाः च) सब ही दोप (बिद्ुतः) 
भाग जाते हैं। ( यह ) जिस तरह (छिन्न मूल तरो!) 
मूल के नप्ट हो जाने पर वत्त का नाश हो जाता है। 
(5राजवत्‌ सेंन्यम ध्यस्तम) या जैसे राजा बिना सेना 
भाग जाती है | 
भावाथ--अ्नादि काल से जीव का महान शत्र 
मोहनीय कर्म 8, थे ही इस संसारी आणी को रागी ढेपी 
मोही बना कर आत्म विरोधी मार्ग में पटक देता हैं मोह 
मदिरा से मतवाला हुवा जीव अपने निज स्वरुप में स्थिरता 
को नहीं पाता हैं | इसके साथी क्रोध, मान, माया, लोभ, 
चार कपाय हैं, इन्हीं के कारण यह प्राणी ज्ञानावरणादि 
आठों कर्मों का बन्ध करता है, भौर उस कर्म के उदय 
वश संसार बन में भठका करता है। मोहनीय कर्म के दो 


( ४० ) 
भेद हैं दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय | दर्शन मोहनीय 
कर्म के उदय से जीव को मूच्छा रहा करती है, तथा चित्त 
ठिकाने नहीं रहता, भ्रम बुद्धि हो जाती है, सत्य को असत्य 
असत्य को सत्य-मानता रहता है, जब इस दर्शन मोह का 
छ्य हो जाता है तब भूच्छा का भी नाश हो जाता है 
और यह जीव अनन्त काल से चले आये रोग से छूट कर 
नीरोगी हो जाता है, सम्यक्‌ दर्शन गुण प्रकाशमान 
होजाता है | सम्यक्‌ दर्शन के हो जाने पर अनन्तानुबंधी 
कपाय का उदय नहीं रहता है इस लिये न्याय, करतेव्य 
का .ध्यान होजाता है, यद्यपि अत्रती सम्यक्‌ दृष्टि पंचारा 
व्रत को नियम रूप से ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि देश 
संयम के घातक अप्रत्याल्यानावरण कंषाय का उदय 
मौजूद है। यह चौथे गुण स्थानपर्ती अविरति सम्यकू 
दृष्टि यद्यपि प्रतिज्ञा पृवेक व्रती नहीं है तथापि अशम, संवेग 
अनुकम्पा, आस्तिक्य, भाव का धारी होता है जिस से 
परिणामों में शांति, धर्मानुराग, संसार शरीर भोगों से 
वेराग्य, प्राणिमात्र पर दया और मोक्ष आदि पदार्थों' में 
श्रद्धा हो जाती है, मिथ्या दृष्टि की अपेक्ता उसकी ग्रवति 
अधिक विवेक पूर्ण और न्याय पूर्ण हो जाती है । अरहन्त 
भक्ति, गुरु सेवा, स्वाध्याय, स्वानुभव आदि भाव शुद्धि 
के कारण कार्यों में प्रवृति करते हुए जब अम्रत्याख्याना- 


( ४*१ै ) 

वरण कपाय का उपशम हो जाता है तो यह भ्रावक के 
ग्यारह गतिसा रूप चारित्र को बढ़ाता चला जाता है । 
जब ग्रत्यास्यानावरण कपाय का भी उपशम हो जाता हैं 
तत्र समस्त गृह परिगह को त्याग साथ के निश्रेन्थ पद को 
धारण करलेता हैं, धर्म ध्यान के अभ्यास से तथा शुक्र 
घ्यान के अतांप से गुण स्थान चढ़ता हुआ जब दसवें 
गुण स्थान के अंत में सव॑ मोह का ध्यान रूपी अग्नि से 
क्षय कर डालता है बारहवें च्ीण मोह गुणस्थान में एकत्व 
वितरक घुक़ध्यान में लीन हो जाता है, एक अन्तरसुहूर्त 
की ध्यान अग्नि से ही ल्वानावरण, दर्शनावरण, तथा 
अन्तराय कर्म को नाश कर डालता हैं और एक दम से 
केवल ब्ानतर्य का प्रकाश होनाता है| सर्वज्ञ परमात्मा 
अहन्त, पृजनीक, चधा त॒पादि अठारह दोष रहित परम 
ओदारिक शरीर में स्थित अरहंत परमात्मा हो जाता है | 

इस प्रकार अरहन्त पद की प्राप्ति का मुख्य कारण 
ध्यान है। ध्यान के प्रताप से ही मोह रूपी इंधन का 
नष्ट होता है| भोह के नष्ठ होजाने पर बाकी तीन घातिया 
कमरों का भी नाश हो जाता हैं, आत्मा जीवन मुक्त 
परमात्मा हो जाता है| वास्तव में सब कर्मों में अबल 
मोहनीय कर्म ही है, यह ही जीव का अनादि शत्रु हैं। 
जब ध्यान अग्नि द्वारा इस को नष्ट करंदिया जाता है तो 


( ४२ ) 
बाक्की सब दोष आत्मा को छोड़ भाग जाते हैं, जैसे हरे 
भरे वृत्त की जड़ कट जाने पर बच्त सूख जाता है या 
युद्धस्थल में राजा के भाग जाने पर या उसके मारे जाने 
पर पेना युद्धस्थल को छोड़ कर भाग जाती है, उसी 
प्रकार आत्म ध्यान द्वारा मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने 
पर अन्य सब कर्म क्षय हो जाते हैं। और आत्मा साक्षात 
परमात्मा खरूप अपने परम अविकार, निर्मल स्वभाव में 
स्थित हो जाता है | 
नष्ट उद्वस्थविज्ञानं नए्टं केशादिवद्धनम । 
नष्ट देहमल॑ कृतन नष्टे घातिचतुष्टये ॥८॥ 
अन्य ०--(घाति चतुष्टये) चारों घातिया कर्मों' के 
(नष्टे) नाश हो जाने पर (छत्नस्थविज्ञानं) ज्योपशम या 
अल्पन्ञान (नष्ट) नहीं रहता है (क्रेशादि वर््धनम्‌) नख 
केश का चढ़ना (नष्ट) दूर हो जाता है (कृत्स्न॑ देहमल॑) 
सम्पूर्ण शरीर के अन्द्र का मैल (नष्ट) नाश होजाता है। 
नष्ट मर्यादविज्ञानं नष्ट मानसगोचरम ॥ 
नष्टंकमपलं दुष्ट नष्ठे वर्णामकों घनि ॥। 
अन्वयार्थ--(मर्यादविज्ञानं नष्ट) मर्यादा रूप ज्ञान 
नष्ठ हो जाता है (मानसगोचर॑ नष्ट) मन संबन्धी 
विकल्प नष्ठ हो जाते है (दुष्ट कर्ममल॑ नष्ट) दुखदाई 


( ४३ ) 


कर्म मल॒का वन्ध नप्ट होजाता हैं (वर्णात्मिको ध्वनि नष्ट) 
अक्षरात्मक ध्वनि नही रहती । 

भावार्थ--एक परम वीतरागी साधु क्षपक श्रेणी 
पर आरूढ हो ध्यांन बल, से जब दशर्वे गुण स्थान के 
अन्त में मोहनीय कर्म च्य कर डालता है, तो फिर एक 
अन्तर पुहत ज्ञीण मोह नाम बारहवें गण स्थान में 
विश्राम करके ज्ञानावरण दशनावरण ओर अन्तराय 
कर्मो' को भी चय कर डालता है। ज्ञानावरण, दशेनावरण 
अन्तराय आर मोहनीय चारों घातिया कम कहलाते हें, 
यह आत्माके ज्ञान, दर्शन,बीर्य ओर सुख को आच्छादित 
करते हैं इसी कारण घातिया कहलाते हैं, इनके नप्ट हो 
जाने पर प्रभु तेरहवें गुण स्थान को प्राप्त होते है, अरहन्त 
परमेष्ठी कहलाते हैं, चारो घातिया कर्मा के क्षय होजाने 
से अनन्त दशेन, अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान तथा अनन्त 
वल को प्राप्त होते है | मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्वान 
ओर मनःपर्याय ज्ञान का जो ज्ञायोपशमिक ज्ञान है 
अभाव होजात। हैं, ओर केवल ज्ञान जो उत्कृष्ट हैं जो कि 
भृत भविष्यत्‌ चतेमान काल सम्बन्धी लोकालोक के 
समस्त पदाथों की समस्त गुण पर्यायों को एक साथ 
युगपत देखने जानने वाला हैं श्रकाशमान हो जाता है। 
परम शुक्र ध्यान नामा तप के बल से प्रभु का शरीर 


( ४४ ) 
स्फटिक के समान निर्मल हो जाता है, यह परमौदारिक 
शरीर निर्मेल परम सुगन्ध मय होता है, इसमें निगोदिया 
जीव राशि का सर्वेथा अभाव होता है, कोई किसी प्रकार 
का भी मेल इस शरीर में नहीं रहता, मल का अभाष हो 
जाने से ही नख और केशों का बढ़ना भी दूर हो जाता है 
क्यों कि नंख और केश तो शरीर से बाहर निकले मल 
की ही तो पर्याय हैं जब अन्तरह्ष में मैल का सर्वथा अभाव 
होगया तो फिर नख और केश केसे बढ़ें | यह शरीर परम 
सुन्दर, परम कान्ति मय, परम शान्त और परम आश्रर्य- 
कारी होता है । प्रभु के यद्यपि इन्द्रिय और मन होते है 
परन्तु वे कुछ काम नहीं करते | मति, श्रुतज्ञान ही इनके 
द्वारा काम किया करते हैं, वे ज्ञान अब रहे नहीं, कोई 
संकल्प विकल्प रहा नहीं यह इन्द्रियें और मन केवल 
ज्ञान में किसी अकार बाधक नहीं | ध्यान रूपी अग्नि से 
अभु ने चिरकाल के लगे हुवे कम फल फो अपनी आत्मा 
से जला डाला है और पविन्नता की परमसीसा को प्राप्त 
किया है। भव्य जोबों के पुण्य प्रसाद से भगवान की 
दिव्य ध्वनि खिरती है। यह दिव्य ध्वनि बस्तु के यथार्थ 
स्वरूप को कहने वाली होती है। यह ध्वनि मेष की गरज 
के समान निरण्षरी होती है, परन्तु इसका स्वभाव ऐसा 
होता है कि अनेक भाव रूप परिणमन करजाती है, सभा 


( ४५ ) 

निवासी देव, मनुष्य पशु पत्ती सब ही जीव अपनी २ भाषा 
में सुनते हैं सब को ऐसा ऋलकता है मानों प्रभ का उपदेश 
उनकी ही भाषा में हो रहा है। यह वाणी हतनी गम्भीर 
होती है कि बारह सभा निवासियों को सब ही को स्पष्ट 
सुनाई देती है।यह वाणी परम शान्ति और सुख के देने 
वाली होती है, मानो अमृत ही बर्षाती है अनेक भव्य 
जीव इस वाणी को सुन अपने द्वित का सच्चा मार्ग पा लेते हैं 
ओर अपना आत्म कल्याण कर स्वयं परमात्मा पद को 
प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञान का विषय अनन्त है, इसलिये 
अरहन्त के मर्यादारूप ज्ञान जो छत्नस्थों के होता है नहीं 
रहा, यद्यपि मन होता हैं तथापि मन संबन्धी तक वितर्क 
संकल्प विकल्प नहीं होते क्‍यों कि न तो उनके श्रृतज्ञान 
है और न उनका उपयोग चश्वल है, वे निरंतर आत्मस्थ 
रहते हैं | 
नष्ट चुत्तरभयस्वेदा नः्टे प्रत्येकवोधनम्‌ । 
नष्ट भमिगतसपश नष्ट चेन्द्रियर्ज सुलम ॥१०॥ 
नष्य सदेहजा छाया नध चेन्द्रियजा प्रभा । 

नष्ट सूर्यप्रभा तन्न सृतेइनन्तचतुष्ठये ॥१०॥ 

अन्य ०---(तत्र) उस श्ररहन्त में (अनन्त चतुष्टये) 

अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनंत सुख और भेनंत बल 
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इन चारों के (सते) अरकाश हो जाने से (छुत्तड्भय स्वेद! 
भूख प्यास भय पसीना (नष्ठा)) नहीं रहते हैं ( अत्येक 
बोधनम्‌ नष्टस ) हर एक जुदा को समझाने को क्रिया बंद 
हो जाती है । (भूमिगत स्पश) भूमि का स्पर्श (नष्ट) 
नही रहता (चइन्द्रियज॑ सुखम) और इन्द्रिय सम्बन्धी सुख 
(नष्ट) का अभाव हो गया है, (सदेहजा छाया) अपने 
शरीर की छाया (नष्ट;) नहीं पड़ती (चहन्द्रियजा प्रभा) 
इन्द्रि जनित चंचलता (नष्टः) नही रही (धर्य अभा) सूरज 
की दीप्िः (नष्ट) प्रभु के शरीर के सामने फीकी पड़गई । 

भाषाथ--अरहन्त भगवान को चारों घातिया कर्मों 
का नाश कर देने पर अनन्त दशेन, अनन्त ज्ञान, अनन्त 
सुख और अनन्त वीये रूप, अनन्त चतुष्टय की भ्राप्ति 
होती है। भृस प्यास की व्याधा अभु के होती नही, इच्छा 
मोहनीय कर्म के उदय से होती है, मोहनीय के नष्ट हो 
जाने से प्रभु के इच्छा हो नहीं सकती, अन्तराय के नष्ट 
हो जाने से अनन्त बल प्रगठ हुवा, अनन्त वल के कारण 
ऐसा भाव हो नहीं सकता कि यदि हम भोजन न करेंगे 
या जल नहीं पियेंगे तो निल रहेंगे | अनन्त वली करे 
ऐसा कायरता का अर्थात्‌ दीनता का भाव संभव नहीं, 
अनन्त सुख होने पर भूख प्यास की व्याधा भी प्रभु के हो 
नही सकती, प्रभु के अनन्त बली होने के कारण भय 
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नही होता, भगवान सिंहासन पर से चार अंगुल ऊपर 
अधर बैठते हैं, भूमि का स्पशन नहीं होता | कारण यह 
हैं कि परमीदारिक शरीर बहुत हलका होजाता है प्रभु 
का उपदेश उनकी निरच्तरी दिव्य ध्वनि में होता है उसे 
सुनकर गत्येक जीव जो उसको सुनता है उसे समझ लेता 
है, उसकी सब संशय दूर हो जाती हैं प्रभु जुदा २ किसी 
से वार्तालाप नहीं करते, नहीं जुदा जुदा किसी का प्रश्न 
सुन कर उनका जुदा २ उत्तर देते हैं न उनके ऐसा 
करने की इच्छा होती हैं और न उनके इन्द्रिय ओर मन 
का व्यापार होता है | भगवत्‌ की वाणी उनकी इच्छा 
बिना भव्य जीवों के पुण्य ग्रसाद से ही खिरती है । प्रभु 
के यथा ख्यात चारित्र होने से इन्द्रिय विषय रही रहे, 
मोहनीय कर्म का अभाव हो जाने से उनके प्रति इच्छा 
नहीं रही, अनन्त सुख होने से इन्द्रिय जनित सुखाभास 
का भी सर्वेथा अभाव हो गया | प्रभु का शरीर परमौंदा- 
रिक सप्त धातु उपधातु रहित होता है, शुद्ध स्फटिक के 
समान निर्मल होता हैँ, उस में पसेव नहीं होता, सर्वथा 
शुद्ध होने के कारण उसकी छाया नहीं पड़ती, योगों की 
चपलता नष्ट हो जाती है, सव संकल्प विकल्प रहित 
होते हैं । प्रभु के शरीर की आभा अद्भुत द्वोती है, सूर्य 
का प्रकाश और तेज भी उस के सामने फीका पढ़ 
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जाता है । । 
तदा स्फटिकसंकाशं तेजोमूतिमयां वपुः । 
जायते ज्ञीएदोषस्य सप्त धातु विवजितम।११ 
अन्वयार्थ-- (तदा) तब (च्षीणदोपस्प) दोप रहित 
अहेन्त भगवान का (वयु)) शरोर (सप्तथातु विव्जितम्‌) 
सात धातु रहित (स्फटिकरसंकाशं) स्फटिक भणिके समान 
प्रकाशमान (तेजोमूर्तिमयं) तेजकी मूर्ति स्वरूप (जायते) 
होजाता है । 
सकलग्राहक॑ ज्ञान युगपदर्शनं तदा । 
अव्या वाधसुखंवीय एतदाप्तस्य लक्षएं [१३॥ 
अन्यया्थ--- (तदा) तव उस अईन्च अवस्था में 
(युगपत्‌) एक साथ होने वाले (सकलग्राहक॑ ज्ञान दर्शन) 
संपूर्ण पदा्थों' के सामान्य और विशेष स्वरूप को ग्रहण 
करने वाले अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शन हो जाते हैं 
(अव्याबाध सुर) वाधा रहित अनन्त सुख (बीये) और 
अनन्त वीर्य प्रगठ होजाते हैं (एतद) इत्यादि ऊपर कहे 
प्रभाण (आप्तस्य लक्षण) अरहन्त आप्त का लक्षण 
जानना चाहिये | 
भाषा्-- अभु का शरीर परम औदारिक होजाता है 
कोई किसी प्रकार का मल्त उस में नहीं रहता | न उस में 
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रक्त, अस्थि, मज़ा, आदि सप्त धातुएं रहती है प्रभु के 
कवलाहार नही रहता, समय २ में आने वाली आहारक 
वर्गणाओं के द्वारा ही परम ओऔदारिक शरीर की स्थिति 
बनी रहती है जेंसे वर्षों की स्थिति लेप आहार से होती है 
प्रभ के चधा तपा आदि दोप का स्वेधा अभाव होजाता 
है | अ्रभ के शरीर की अभा ढर्य से कही बढ़ कर है। सये 
की क्या उपमा दें, सूर्य भी प्रभ के सामने कुछ चीज नहीं 
स्य जब उदय होता हैं तब अन्धकार मिटठता है, जब 
धर्य अस्त होता हैं तो फिर अन्धेरा फेल जाता है। अभ के 
शरीर का तेज अच्षीण हैं, जो सदेव अकाशमान रहता है 
प्रभ के अन्तरद में केवल ज्ञान रूपी छये अ्रकाशमान है | 
अन्तरंग, वहिरंग समस्त तम के नांश करने चाले अद्भुत 
बर्य के सामने जगत का छये क्‍या मूल्य रखता है । 
दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय के क्षय से प्रभु के अनन्त 
दर्शन, अनंत ज्ञान प्रकांशमान हुवे, जगत के समस्त ही 
पदार्थों को एक साथ देखने ओर जानने की शक्ति प्रगट 
हुई प्रभ के फेवल ज्ञान में जगत के सब्र पदार्थ सदेव कलकते 
हैं ग्रभ का केवल जान सर्व ज्ेयों को त्रिकाल वर्ती पर्यायों 
सहित एक साथ जानता है । उस में इतनी सामथ्य है कि 
यदि ऐसे अनन्त जगत भी हों तो भो उन सच का युगपत्‌ 
ज्ञान दोवे केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ होते 
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हैं, आगे पीछे नहीं, दोनों एक साथ ही कार्य करते है | 
चारों घातिया कर्म का नाश होजाने से प्रभु के अनन्त 
मुख प्रकाशमान हुआ | वह सुख शाश्वत हैं, अविनाशी है 
स्वाधीन है । 

अन्तराय कर्म का नाश हो जाने में स्वामी की आत्मा 
में अनन्त वल का प्रकाश हुआ, अनन्त वीर्य का प्रकाश 
हुआ, शुक्ल ध्यान रूपी तप के प्रताप से प्रभु के शरीर में 
अनेक ऋद्धि सिद्धिएँ प्राप्त हुई' | अनन्त वल के अ्गद 
होने से काम पिशाच, क्रोधादि सुमट शत्रुओं को जीत 
परम विजय प्राप्त की | प्रभु ने क्रोध को, मान को, माया 
को, लोभ को, मोह को, मंद को, ईपा आदि कुभावों को 
जीत कर परम शान्त निजाधीन अरहन्त पद को प्राप्त किया 
इसी कारण “जिन” कहलाए इत्यादि ऊपर कहे हुए गुण 
जिस व्यक्ति में भी पाए जाते है यही सा आप्त हैं | 


त्रेलोक्यक्षोमका होते जवम्ममृत्युजरादयः। 

घस्ता ध्यानारिनना येन सश्ञाप्तः परिपठ्यते | १९॥ 
अन्चयाथथें-- (एते) ये (जन्ममृत्युजरादय;) जन्म 

मरण जरादिक दोप (ब्रेलोक्यच्ञोभकाहि) तीन लोक के 


प्राणियों को निश्चय से कष्ट देने वाले हैं (येन) जिसने (ध्याना- 
ग्निना) ध्यान की अग्नि से (ध्वस्ता) इन को नाश करदिया 
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है (प आप्त;) वही आप्त (परिपव्यतें) कहा जाता है। 


चुधा तृपा भय देषो रागो मोहश् विन्तनस | 
जरा रुजाच मलयश्र खेदों सेदो मदो रतिः।१५ 
विस्मयों जनन निद्रा विषादोधआदश प्रवाः | 
त्रजगलसवभ्तानों दापाः साधारण इमे ॥१६। 
अन्वयारथ---(ज्ञधा) भूख (तथा) प्यास (भर) डर (हू५३) 
देंप (राग/) राग (व मोह) ओर मोह (चिन्तन) चिन्ता 
(जरा) बढ़ापा (व रुता) ओर रोग (चम्ृत्य) ओर मरण 
(स्वेदः) पसीना (खेद:) खेद (मद) अभिमान (रतिः) प्रीति 
(विस्मय;) आशर्य (जननम्‌ ) जन्म (निद्रा) नींद (विषाद:) 
शोक (मे) ये (अष्टादश दोपाः) अठारह दोष (त्रिजगत 
सवे भतानां) तीन जगत के सब आ्राणियों के भीतर साधा- 
रणा. थ्रवा)) साधारण रूप से सदा पाये जाते हैं | 
एतेदोप विनिमुक्कः सोत्यमाप्तो निरशनः । 
विद्यन्ते येष ते नित्य तेषत्र संसारिणः स्मृताः ॥ 
अन्ययाथ--(एते) इन (दोप३) दोपों से (विनिमुक्त)) 
छुटा हुवा (सः निर|ञ्जन;) वहीं अज्जन अथत मल रोहत 
(अयम्‌ आप्त;) यह आप्त होता है (येपु) जिनमें (ते) ये दोष 
(नित्य) सदैव (विधन्ते) मौजूद रहते है. (ते संसारिण)) वे 
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संसारी जीव (अत्र) इस लोक में (स्मताः) कहे गये हैं। 

भावार्थ--तीन लोक में जितने भी संसारी जीव है 
सब ही अनादि काल से क्रोधादि कपाय तथा अ्रज्ञान के 
चशीभूत हो जन्म, मरण, जरा आदि के अनेक दुश्खों को 
भोग रहे हैं। अरहन्त परमात्मा के यह भूख, प्यास, जन्म 
मरण, जरा, आदि दोप नहीं होते हे। यह दोप अठारह 
हैं जो प्रभ में नहीं पाये जाते, इन अठारह दोपों के नाम 
गह है। क्षघा, तपा, भय, ठेप, राग, मोह, चिंता, बुढ़ापा 
रोग, मरण, पसीना, खेद, अभिसान, रति, आश्रय, जन्म, 
नींद, शोक | साधारणतया यह दोप समस्त ही संसारी 
जीवों में पाये जाते हैं परन्तु अरहन्त परमेष्टी ने ध्यान 
रूपी अग्नि द्वारा इन सब का विध्वंस करदिया है, थे 
इनसे सर्वेथां रहित है | 

असाता वेदनीय कर्म के तीत्र तथा मन्द उदय से 
छुधा कहिये भूख और तृपा कहिये प्यास की वांधा संसारी 
जीचों के होती है, मोहनीय कम के उदय से उन भूख प्यास 
के कष्ट को दूर करने के लिये खान पान की सामग्री 
जुटाने की इच्छा हुवा करती है, यथेच्छा पदार्थों के न 
मिलने से कष्ट होता है वीयोन्तराय कर्म का उदय होने 
के कारण भूख प्यास सहन करने की शक्ति प्रकाशमान 
नहीं होती इस लिये संसारी जीवों के चुधा तृपा जनित 
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पीड़ा होती रहती हैं | अरहन्त भगवान ने मोहनीय को जय 
करडाला, अन्तराय को नप्ट करदिया, प्रभु के परम साता 
का उदय हांता ईद इत्यादि कारणों का अभाव होजाने से 
अरहन्त भगवान को भूख प्यास को वाधा नहीं होती, 
वीतरागी होने फे कारण अतीन्द्रिय अनन्त सुख का 
आखादन किया करते हैं. तथा आत्मिक रस का पान 
किया करते है, अनन्त वीय॑वान होने से कर्म को निर्बलता 
उनके होती नहीं, योग बल से उनका शरोर समय२ पर 
स्तरय॑ ग्रहण हानेवाली आहारक वगणाओ द्वारा सदा पुष्ट 
रहता हैं | 

दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय कर्म को तय 
कर डालने से प्रभु के कोई भी किसी प्रकार का भय नहीं 
रहता, भय सात प्रकार का होता है इस लोक भय परलोक 
भय, अरक्षा, अगु्त, मरण, बेदना, आकस्मिक, प्रभु के 
अन्तरंग, वृहिःग, मंद रूप सम्रस्त परिग्रह का अशभ्ात् 
होगया इस लिये क्रिसी प्रकार को मृच्छा नहीं रही इच्छा 
रहित तथा पृच्छा रद्दित होने के कारण प्रभ के कोई भय 
नहीं रहा, स्रामी परम निर्मेय हो गये | 

क्राध कपाय का श्रदाव होजाने से प्रभ को आत्मा 
में परम कसा गण प्काशमान होगया, इस लिये स्वामी 
के द्ेप भाव का कोई कारण ही नहीं रहा, क्राध का अभाव 
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अनिषृत्ति करण नवमे गुण स्थान में हीं कर डाला था। 

मोहनीय कर्म का क्षय होने से अभु के किसी प्रकार 
का भी राग नही रहा । राग दो ग्रकार का होता है एक 
प्रशस्त अर्थात शुभराग, दूसरा अप्रशुरत अर्थात अशुभराग 
दान, शील, पूजा, परोपकार आदि शुभ कर्मो में उपयोग 
का लगाना ग्रशस्त राग है विकथाओ में रंजायमान होना 
विषय कषाय रूप परिणामों का होना अम्रशस्त राग है 
यह शुभ और अशुभ दोनो श्रकार का राग ही प्रभु को 
नहीं रह्य | चार प्रकार संघ अर्थात ऋषि, यति, मुनि, 
अनगार इनके प्रति वात्सल्य भाव का होना मोह है। 
परम वीतरागी के पर संघ कृत मोह का होना सम्भव नहीं, 
प्रभु के अनन्त सुख श्रगट हो गया है, इस लिये चिता 
काहे की, शुभ विचार करना प्रश्स्त चिंता है, यह धर्म 
ध्यान और शुक्ल ध्यान रूप है, अशुभ विचार करना 
अशुभ चिंता है यह आते ध्यान और रौद्र ध्यान रूप है 
प्रभु के स्वरूप में निश्वलता होने के कारण चिता को प्रवेश 
नहीं । उपचार मात्र से शुक्त ध्यान कहा जाता है यदि 
चिंता ही तो फिर अनन्त सुख कहां, इस लिये स्वामी के 
चिता नहीं। स्वामी अनन्त वल के धारी है, अनन्त सुख 
के भोक्ता है, परम औदारिक शरीर उनके है, ऐसी दशा 
में उनके जरा कहां से हो सकती है, स्पामी के अननन्‍्त 
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मुख होने के कारण रोग का सर्वथा अभाव है, परमोदारिक 
शरीर में रोग का ग्रवेश कहां, रोग तो विक्ृत परिणामों 
से तथा शरीर में मल आदि का विकार होने से होता है 
परमोदारिक शरीर में मल होता ही नहीं वह तो स्फटिक 
के समान अत्यन्त स्वच्छ निर्मल ओर उज्वल होता है| 
संसारी जीवों में आणो के वियोग होने को मरण कहते, 
है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाने का नास जन्म है, 
पहली पर्याय के छूटने का नाम मरण है, कार्माण शरीर 
तो संसारी जीचो का ग्रत्येक्त पर्याय में साथ ही रहता है | 
अरहन्त भगवान के परमोदारिक शरीर का छूटना कार्माण _ 
शरीर के साथर होता है, उनके संसारी जीवो की तरह 
मरण नहीं होता, प्रभु के आयु का अन्त होजाने पर फिर 
किसी अन्य पर्योय का ग्रहण नहीं होता, वह जन्म मरण 
से सदेब के लिये छूट जाते हैँ । इसी कारण प्रभु के मरण 
की मरण नहीं कहते न ही उन के संसारी जीवो की तरह 
मरण सम्बन्धी कोई वेदवा ही होती है। परमोदारिक 
शरीर होने से प्रभु के पसीना भी नहीं आता, पसीना 
एक ग्रकार का मल है जो शरीर के रोगों द्वारा शरीर से 
बाहर निकलता है, जब शरीर निर्मल तथा स्वच्छ है तो 
फिर उस में पसीना क्योंकर आये | स्वामी के इच्छाओं 
का अभाष है| गया, मूच्छो जातो रही फिर उप्र को खेद 
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कसा | वह तो निजात्म स्वभाव में स्थित है, परपदाथों 
से उनका कोई संवन्ध ही नहीं रहा, इस लिये उनके खेद 
भी नहीं। मान कपाय का स्वेथा अभाव होजानें के कारण 
प्रभ के मान अर्थात अहंकार नहीं रहा, उनकी आत्मा में 
तो मान के अभाव से मादव गण ग्रकाशमान हो रहा हें 
मान को वहाँ ठिकाना कहां | प्रभु परम बीतरागी हे, 
उन को किसी से राग नहीं किसी से द्वेप नहीं वह तो 
अपने निज आत्म में ही रत है, परपदार्थो' में उन की 
रति नही | दर्शवावरणीय तथा ज्ञानावरणीय कम के क्षय 
होजाने से प्रभ जगत के समस्त ही जड़ चेतन पदाथों को 
उनके समस्त गुण पर्याय सहित युगपत्‌ देखते जानते 
मोहनीय कम का सी अभाव है इसलिये विस्मय काहे का 
विस्मय तो जब होता है कि किसी पदार्थ को पहले देखा 
या जाना न हो, प्रभु के दशन ज्ञान के सामने कोई वस्तु 
अपवे नहीं इस लिये स्वामी के पिस्पय या आश्चर्य नहीं 
प्रभ संसारी पर्यायों से सबंथा रहित होगये, चतुर्गति रूप 
संसार भ्रमण से स्वामी मुक्त हो ग१, संसार अ्मण के 
कारणो का स्वधा अभाव होजाने से जन्म धारण नहीं 
रहा, दर्शनावरणीय कर्म का अभाव होजाने से निद्रा का 
दोष भी प्रभु में नहीं रहा ग्रभ तो अब निजात्मस्वरूपा- 
बलोकन में जागृत है, एक समय मात्र भी उनके अचेतनता 
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नहीं | चेतन, अचेतन इष्ट पदाथों का वियोग हँ।जाने पर 
रंज करने का नाम शोक है, स्वामी के ममत्व नही, मृच्छा 
नहीं, परम समता को प्राप्त हुवे है मोह की डोर कट 
चकी हैं निज आनन्द स्वभाव में मग्न उन के शाक केसे 
हो सकता हैं, स्वामी के कोई शोक जनित आइलता 
सम्भव नहीं | इत्यादि थे अठारह महा दोप हें जिनके 
कारण सब ही संसारी जीव व्याकृल हो रहे है। इन महा: 
दोपों से सर्वथा रहित श्रीव्रीतराग सर्वेत्ष देव ही हैं 
लिये वे ही सच्चे आप्त ठेव पूजनीय ओर माननीय 
वास्तव में जो निर्दोष होता है और सर्वन्ञ होता हं वही 
पृज्य हो सकता है। अरहन्त परमेप्टी में रागादि कोई दोप 
नहीं रहें, ओर थे त्रिकालन है, इस लिये थे ही सच्चे 
आप्त है | जगत के लोगों ने अनेक देव मान रक्‍खे हैं 
वे इन दोपों से रहित नहीं, उनको भुख, प्यास की बाधा 
होती है, उनके बख्चाभुपण की इचछ दोती है अपनी रचा 
के निमित्त शस्त्र अख्र रखते है, कोई२ स्धी भी रखते हैं 
संसागसक्त होते है उन में आप्त पर या पृज्यनीय पद 
नहीं हो सकता थे दसरो को संसार भ्रगण से केसे छूड़ा 
सकते हैं | 
संसारी मोहनोयस्तु प्रोच्यतेत्त मनीपितिः | 
संसारिस्यः परा ह्ात्मा पर्मात्मेति भाषित॥१८। 


( धंथ८ ) 
अन्वयार्थ--(माहनीय:) मोह सम्बन्धी विस्तार (तु) 
वास्तव में (संसार।) संसार है. (मनीपिभिः) बुद्धिसानों ने 
(5त्र) इस छोक में (उच्यते) कहा हैं। (संसारिभ्यः पर) 
संसारी आत्माओं से दरवर्ती (आत्मा) आत्मा (हि 
निश्चय से (परमात्मः) परमात्मा (इति मापितः) ऐसा कहा 
गया हैं. | 
भावाथ--सोह जीव का एक बड़ा भयद्ूर शत्रु है 
संसारी जीव अनादि काल से मोह रूपी तेज मदिरा को 
पीकर मस्ताना हो रहा है और अपने निज स्ररूप को 
भला कर व्यथं ही संसार मं भ्रमण कर रहा हैं। मोह के 
उदय से सत्याथे धरम को न जान चारो गतिया में घृम 
रहा है । करें रूप दह वन्धना के पराधीन हवा नोना 
योनियों में निरन्तर घोर दुख भोग रहा है, वारम्बार जन्म 
मरण कर रहा है। जो जो कर्म उदय मे आकर रस देरहे हैं 
उनके उदय जनित अवस्थाओं में आपा मान, अब्ानोीं 
जीव अपने स्वरूप से भुष्ट हो नवोन २ कर्म का वन्ध करता 
रहता है ओर कम बन्ध के आधीन हुवे प्राणियों के ऐसा कोई 
*ख बाकी नही जो इन्हीं नेन भोगा हो, समस्त दुखों 
को अनन्तानन्त बार भोगते २ अनन्तानन्त काल व्यतीत 
होगया । ऐसां कोई पूल संसार में नहीं रहा जिसको 
जीव ने शरीररूप या आहार रूप में ग्रहण नही किया हा | 
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लोक मे किसी ज्नेत्र का एक प्रदेश भी नहीं जहां संसारी 
जीव ने अनन्त वार॒ जन्म मरण न किया हो उत्सदिंणी 
अवसपिणी काल झा ऐसा कोई एक समय भी बाकी नहीं 
रहा जिस समय में यह जीव अनन्त बार नहीं जन्मा और 
नहीं मस सम्यक् ठशन जान चारिज योग्य मात्रों को 
छोड़ अन्य समस्त मात्रा की जीउ से अनन्त वार संसार 
मे धारण किया है | अनुदिश अनुत्तर विमानों को छोड 
तर्क, तिर्यत्र, मनप्य, देव इन चारो पर्यायों में थे संसारी 
वीव जबन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु पयन्त समस्त 
आयुक्दे प्रमाग को धारण कर अनन्त बार जन्म धारण किया 
है जिनेद्र प्रभु के बचने के अवल्म्बन विना जीरो की मिथ्या 
वान के प्रमाव से विपरीत बुद्धि अनादि काल से दोरही हें 
नम्बक्‌ मार्ग को ग्रहण ने करने के कारण संसार बन मे प्ट 
अप्ट हुवा मिगोढ छो जा प्राप्त होता है, जद्दां से 
कि अनम्तानन्त काल में भी निकलना कठिन है। निगोद 
में यह जीव एक्क श्वांस सात्र में अठारह बार जभनन्‍्म सरण 
करता अनेक दुःखो को सहन करता हैं । बढ़ी कऋठिनाई 
ये वहां से निकल कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर 
प्रत्येक उनस्पति ऐसे पांच अकार के एकेन्द्रिय स्थाचर 
जीवों की प्यायों को धारण करता है| बड़ी कठिनता से 
वहां से निकल कर त्रम जीव होता है, जेसे चिन्तामणि 
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रत्न का मिलना बड़ा कठिन है, इसी प्रकार त्रस जीव 
का शरीर पाना भी कठिन है, इस जोब ने अनेक वार लट, 
कीड़ी, भारा, आदि शरीरों को बारर धारण किया आर 
घोर दुःखो को सहन किया | कभी यह विकल त्रय से 
निकल पंचेन्द्रिय भी हवा तो मन बिना प्रिलकुल अन्नानी 
पंचेन्द्रिय पशु हुवा | कभी मन सहित दुष्ट सिंह आदिक 
पंचेन्द्रिय पशु हुवा तब इसने बहुत से निमल पशुआ को 
मार कर भक्तण किया, कभी यह आप निर्मल हो कर 
अपने से अधिक बलवान पशुओं हारा हता गया | पश्चु 
पर्याय में छेदन, भेदन, ताडन, तापन, भूख, प्यास, अति 
भार बहन, ठंड, गर्मी, बंध बन्धन आदि के अनेक दुःख 
जो जिह्मा से वर्णन नहीं किये जा सकते इस जीव ने सहन 
किये । जब यह जीव अति रोद्र ध्यान से मरा तो भयानक 
नरकों में जाकर जन्म लिया नरक की भूमि मात्र के छूने 
से इतना दूख होता है जितना हज़ार विच्छुओं के काटने 
से भी नहीं होता, शरीर को जला देने बाली लं।हू और 
कीड़ा से भरी नदी वहां बहती है, तलवार की धार समान 
तेज पत्ते वाले समर वक्ष वहां होते है, जो तलवार के 
समोन शरीर को चौर डालते हैं वहां ठंड ओर गर्मी 
इतनी है कि मेरु पर्वत समान लोहे का गोला भी गल 
जाता है | अमुर कुमार जाति के देव जो केवल तीसरे 


( ६१ ) 


नरक तक जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते हैं ओर 
आप उनका दुःख देख र॑ंजायमान होते हैं, वहां पर नारकी 
एक दूसरे के शरीर के टुकड़े २ कर डालते हैं | वहां पर 
प्यास इतनी होती हैं कि समुद्र भर पानी पीने पर भी 
प्यास नहीं बुझती और वहां पर एक बूंढ भर जल भी 
पीने को नहीं मिलता, भूख इतनो लगती है कि तीन लोक 
का सारा अनाज खालिया जावे तब्र भी न मिट, परन्तु 
एक दाना भी वहां खाने को प्राप्त नहीं होता, ऐसे २ घोर 
दारुण दुख यह जीव सागरों पर्यन्त नरकों में सहन करता 
रहता हैं| यदि किसी समय शुभ कर्मोदय से यह जीव मनुष्य 
गति में जन्म लेलेतो है तो वहांके दुख तो प्रत्यक्ष ही हैं माता 
के गर्भ में नव मास देख भोगता हैँ बाल अवस्था में ज्ञान 
नहीं होता, यवावस्था में काम भोग में रत रहता है अनेक 
प्रकार के अन्याय अनीति करता है, बढ़ापे में शिथिलता 
तथा अनेक रोगों से पीडित रहता हूँ, इृष्ट वियोग अनिष्ट 
संयोग जनित अनेक दुख भोगताह और संकट सहन करता है 
कभी देव होता है यदि भवन वासी व्यन्तर और ज्योतिषी 
देवों में उत्पन्न हुआ तो वहां पांचों इन्द्रियों के 
विपय चाह रूपी अग्नि में जलता रहा, और जब मृत्य 
स्चक माला मुरकाई तो रोर कर दूख सहन किये, यदि 
कल्पवासी भी हो गया तो वहां भी सम्यक्‌ दर्शन बिना 


( ६२ ) 


अनेक केश सहन किये | ऐसी दशा में यह जीव अज्ञान 
और कपाय के वशीभृत हो चतुर्गेति रूप संसार में भ्रमण 
करता रहता है । और स्देव जन्म, मरण, भुख, प्यास, 
रोग, वियोग, संयोग, संत्ताप भोगता अग्हट की बडी की 
तरह नवीन२ शरीरों को धारण करता अनन्तानत्त काल 
से फिर रहा है। इसी का नाम संसार है, जैसे एक गर्म 
उबलते हुवे कढ़ाहे मे या देग मे चावल चारों ओर नीचे 
ऊपर खौलता हुवा सीजे है, बसे ही संसारी जीव कर्मों 
से तप्तायमान हुवा परिभ्रमण करता है, जैसे किसी 
शिकारी से भयभीत हुवा एक ससा (खरगोश) एक 
अजगर के फटे हुवे मुख को बिल जान उस में प्रवेश 
करता है तेसे ही एक अज्ञानी जीव भूख, प्यास, काम, 
क्रोधादिक तथा इन्द्रिय विषयों की तप्णा के आताप से 
संतापित हुवा विषयादि रूप अजगर दे मुख में प्रवेश 
करता है| विषय कपायो से प्रवेश करना ही संसाररूप 
अजगर का घुख हैं, उस में प्रवेश करके यह संसारी जीव 
रूपी खरगोश अपने शान, दर्शन, सुख सचादिक भाव 
प्राणों को नाश कर निमोद में अचेतन जड़ सारिखा हुवा 
अनन्त बार जन्म मरण करता अनन्तानन्त काल व्यतीत 
करे है, वहां आत्मा का अभाव सा ही है, निगोद में 
अचुर के अनन्तर्वे' भाग ज्ञान है| अन्य गतियो में भी 


( ६३) 
जितने प्रकार के जो २ दुख है सो संसारी मोही जीब ने 
अनन्त वार भागे है ऐसी कोई जाति दुख की रही नहीं 
जो इस जीव ने संसार में नहीं पाई। इस संसार में यह 
जीव अनन्त पर्याय दृःख मई पाता है, यदि कभी इन्द्रिय 
जनित सुख की कोई पर्याय पाता भी हैं तो वह भी स्थायी 
नहीं, वह भी बिपयो के आंताप सहित भेय शंका संयुक्त 
अन्य काल के लिये पाता है, फिर अनन्त पर्याय दख की 
भोग फिर कमी को: एक पयाव इन्द्रिय जनित सुख की 
कहीं ग्राप्त होती है। इस प्रकार सुख तो राह समान हैं ओर 
दख मेरु के तुल्य है | जमे बन में एक अन्धा मनुष्य 
अमणु करता फिरा करता हैं तसे ही मोह से अन्धा जीव 
चतुगंति में परिभ्रमण क्रिया करता है। संसारी जीव 
गेग दारिद्र वियोगादि के दुखों से पीडित हुवा धन 
उपाज॑न कर देख दूर करने के निमित्त मोहान्ध हुवा 
अनेक विपरीत इलाज किया करता ह। सुखी होने के 
लिये अ्रभक््य भक्षण करता है, छल्ल कपट करता है हिंसा 
करता है, धन के वास्ते चोरी करता है, मार्ग लृटता है 
परन्तु धन भी पृएय हीन के हाथ नहीं आता, सुख तो 
पांच पापों के त्याग से होता है | मोही मिथ्यात्वी जीव 
पांचों पापा मे प्रवृति करके अपने धन की वृद्धि, कुटम्वे 
की बद्धि, सुख की वृद्धि चाहता हैँ, इन्द्रिय विपया की 
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( ६४ ) 
प्राप्ति में सुख समझता है, येद्दी मोह कृत अन्धपना है | 
संसारी जीयों के जो दुख प्रत्यक्ष देखने में आता है इस 
सब को कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह् आदि 
पांच पापरुप आचरण और क्रोध, मान, माया, लोभ 
कंपाय ओर अन्याय ही है | दुःख होनेका और कोई मार्ग 
नहीं है। ऐसा आंखों देखते हुवे भी संसारी मोही जीव 
पाप करके हर्ष मानते हैं.ये विपरीत मागे ही अनन्त दुःखो 
का कारणभूत संसार है, यह सत्र मोह का ही विस्तार है। 
मोह है सो संसार है और संसार है सो मोह है। मोह का 
ऐसा विचित्र भयानक दुखद।यी स्वरूप जान, संसार से 
विरक्त होय, अपने आत्म स्वरूप को जिन महात्माओं 
ने प्राप्त किया है और मोहनीय कर्म का सर्वथा अभाव 
कर शेप तीनों घातिया कर्मों को भी क्षय कर डाला है 
घेही वीतराग स्वेज्ञ अरहन्त परमेष्टी जीवन्युक्त परमात्मा 
हैं| एक तपस्वी मुनि घोर तपशथ्चरण करता रहे व्यवहार 
मोक्षमाग का साधन करता रहे शास्त्रों का पठन पाठन 
करता रहे, परन्तु यदि उस के अंतरंग में एक छोटा सा 
भी अंछुर मोह का फूट आता है तो बह मोक्ष को प्राप्त 
नहीं करता, मोत्ष उस से दूर रहता हैं। संसारी लोग 
आशा से, भयसे तथा अज्ञान से लोभी, दम्भी, कामी 
व्यक्तियों को देव मान उनकी पूजा उपासना करते हैं वे 


( ६५ ) 
सच्चे आप्त नहीं हैं, जो विपयासक्त हैं, जो मोही हैं उनके 
परमात्मापना केसे सम्भव हो सकता है वे तो संसार में 
आसक्त हैं वीतराग सर्वश्ञ देव ही सत्पार्थ जीवन मुक्त 
परमात्मा हैं । स्वर्गीय कविवर पं० भूधरदास जी ने 
श्री पाशव पुराण में वज्ञनामि चक्रवर्ति द्वारा भाई हुई 
वेराग्य भावना में संसार और मोह का जो स्वरूप दर्शाया 
है वह इस प्रकार है| जोगी गसा छन्द ॥ 
४या संसार महा वन भीतर भरमत ओर ने आये | 
जम्मन मरण जरा दोऊ दाह जीव महा दुख पाये ॥ 
कबहुक जाय नरक थिति मुंजें छेदन भेदन भारी | 
कबहुक पशु पर्याय धरे तहां वध वन्‍्धन भय भारी ॥ 
सुर्गति में पर संपति देखत राग उदय दुख होई। 
मानुप योनि अनेक वियति मय सर्वमुखी नहीं कोई ॥ 
कोई इट्ट वियोगी बिलखे कोई अनिष्ट संजोगी। 
कोई दीन दारिद्री दीखे कोइ तन का रोगी ॥ 
क्रिस ही घर कलिहारी नारी के बेरी सम भाई | 
किस ही के दुःख बाहर दीखे किस ही उर टचिताई॥ 
कोई पत्र बिना नित भरे होय मरे तब राव । 
खोटी संतति से दुख उपजे क्‍यों प्राणी सुख सोह ॥ 
पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाहीं सदा सुख साता | 
यह जग वास यथारथ दीखत सब ही हैं दुखदाता ॥ 


( ६६ ) 
जो संसार विष सुख होतो तीर्थंकर क्यों त्याग | 
काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागें ॥ 
देह अपावन अथिर घिनावनि यामें सार ना कोई | 
सागर के जलन सों शुचि कोने तो भी शुद्ध न होई ॥ 
सप्त कुधातु भरी मल मूरति चर्म लपेटी सोहे । 
अन्तर देखत या सम जगमे और अपावन कोहे ॥ 
नव मल हार स्र॒वैं निशि वासर नाम लिये धिन आधे । 
व्यांधि उपाधि अनेक जहां तहां कौन सुधी सुख पावे॥ 
पोषत तो हुख दोष करे अति सोखत सुख उपजावे | 
दुर्नेन देह स्वभाव बराबर सूरख प्रीति बढ़ावे॥ 
राचन योग्य स्वरूप न याक्ी विस्वन योग्य सही है | 
यह तन पाय महा तप कीजे यामे सार यही है ॥ 
भोग बुरे भव रोग बढ़ावें बेरी हैं जग जीके । 
नीरस होंहि विषाक समय अति सेवत लागें नीके ॥ 
बज अग्नि विष से विषधर सों भी हैं अधिक दुखदाई। 
धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गति पंथ सहाई॥ 
ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मनवांछित जिया पावे। 
तृष्णा नागनि त्थों त्यों डंके लहर लोभ विष लावे |। 
मोह उदय यह जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने 
ज्यों कोई जन खाये धत्रा सो सब कंचन माने।॥ 
मैं चक्री पद प्राय निरन्तर भोगे भोग घनेरे। 


( ६७ ) 
ती भी तनक भयों नहीं परण भोग मनोरथ मेरे ॥ 
राज समाज महा अब कारण बेर वढ़ावन हारा | 
वेश्या सम लच्मी अति चंचल याका कोन पत्यारा ॥ 
मोह महा रिपु बेर चितारथो जग जिय संकट डारे | 
तन काराग्रह वनिता वेंड़ी परियन जन रखवारे ॥ 
सम्यक दर्शनज्ञान चरण तप यह जिय के हितकारी | 
येही सार असार ओर सब यह चक्रीं चिच धारी” ॥ 


स्वेज्ञः सर्वतोी भद्रः स्वदिगदनों विभः । 


सब भाषः सदा वन्यः सब सो ख्यात्म की जिन।१६ 

अन्ययार्थ--(सर्वज्ञ)) सर्व पदार्था को जानने वाला 
(सर्वतः भद्रघ) सब तरह से कल्यांण रूप (सर्वेदिग्दनः) 
चारों दिशाओं में जिसका मुख दिखाई देता है (विभुः) 
ज्ञान की अपेज्षा सर्व व्यापक है (सर्व भाष:) जिस की 
वाणी का परिणमन सर्व भाषाओं में होजाता है (सर्व सो- 
ख्यात्मकः) से की सुखदायी (जिनः) ऐसा जिनेन्द्र 
(सदा वन्धः) सदा वन्दने योग्य 


अहन त्लोक्यसाग्राज्य अहन पजां सुरेशिन[म्‌ 
हतवान्‌ कमस पतं अहुस्नामा तत+ रत; २० 


अन्ययाथ --त्रेल्ञोक्व साम्राज्यं)तीन लोक के राज्य 
करने को (अदहन) योग्य (सुरेशिनाम्‌ पूजा) इन्द्रों दारा 


( ६८ ) 

पा करने के (अहँन) योग्य (कर्मसंपर्त) चार घातीय कर्म 
समूह को (हतवान) जिसने नाश कर दिया है (ततः) इस 
कारण से (अहन्नामा) अरहन्त का नाम (स्मृत)) कहा है ॥ 

भावार्थ-- प्रभ अनन्त ग॒णों के स्तव्रामी हैं, नितने 
गण है उतने द्वी उन गणों की अपेक्षा से प्रभ के नाम है 
जिनको कि वचनों के द्वारा कहने को जिह्ा असमर्थ है 
आचाय ग्रस॒ का स्मरण कुछ गणो के द्वारा कर रहे है। 


सर्वज्ञ।--अभ साथक सर्चेज्ञ हैं, वे अपने केवलब्बान 
द्वारा बिना इन्द्रियादिक फे सहारे के जगत के समस्त पदाथों 
के गुण पर्यायों को क्रम रहित एक ही समय में प्रत्यक्ष 
जानते हैं, इसी लिये सर्वज्ञ हैं (सर्वतों भद्र;) भद्र का अर्थ 
है मंगल, कल्याण, श्रेष्ट, दयावान आदि यह समस्त ही 
गण ग्रभ में पे रूप से पाये जाते है प्रभु में अन्तिम 
सीमा को लिये हुपे विराजमान हैं, प्रभु का नाम मात्र 
पापों का नाश करने वाला है, आनन्द लाने वाला है 
इस लिये ग्रभु मंगल स्वरूप है | प्रभु के समवशरण में 
समस्त जाति विरोधी जीचों का वैर भाव दूर हो जाता है 
सिंह और हाथी, व्याप्र और गौ विल्ाव और हंस इत्या- 
दिक जाति विरोधी जीव बर बद्धि छोड़ आपस में मित्रता 
को भ्राप्त होते हैं। वास्तव में बीतरागता की अद्भुत महिमा 
है। केयल ज्ञान के प्रकशमान होने पर लिस स्थान पर 


( ६६ ) 

स्वामी विराजमान होते हैं वहां से सौर योजन तक्ष 
टुर्मिष्त नहीं रहता, सुभिक्त होता है| समवशरण में किसी 
प्राणी का बध नहीं होता चेतन या अचेतन झृत सब्र 
उपसर्ग का अभाव होता है, समस्त मनष्यो में मेत्री भाव 
हो जाता है, समस्त ऋतु के फल फूल पत्रादिक बच्षो पर 
खिल उठते है, भूमि दर्पण समान शुद्ध और निर्मल हो 
जाती है शीतल मंद सुगन्ध पवन चलती है, समस्त जीवो 
के आनन्द प्रगट होता हैं, चारों प्रकार के देव जय २ कार 
करते हैं इत्यादि अतिशय ग्रकट होते हैं, ग्रभ की दिव्य 
ध्वनि को सन कर सब ही जीव ग्रभ के हितोपदेश रूप 
अमृत का पान कर हर्पायमान होते हैं इस प्रकार परम 
प्रभ सं ही ओर से समस्त जीयो के लिये परम मंगल 
स्वरूप हैं ओर साज्षात उन के कल्याण कर्ता है। 

(स्दिग्बदन:) प्रभ की ऐसी अतिशय होती है कि जब 
केवल अरहन्त समवशरण में विराजमान होते है तो उनके 
चार भुख चारो दिशाओं में दिखाई पड़ते है, इस लिये 
स्वामी समस्त दिशाओं में दर्शन देने वाले है । 

(विभशेज्ञान की अपेक्षा स्व व्यापक है, प्रभु का ज्ञान 
से ज्ञेयों में व्यापक है, अन्यमति जेंसे कहते हैं कि सब 
पदार्थों में ब्रक्ष आपही विद्यमान है. ऐसा नहीं है। जेपे 
दर्पण में पदार्थ कलकते है ऐसे ही जगत के समस्त पदार्थ 


( ७० ) 

प्रभु के ज्ञान मे कलकते है, दर्पण जुदा है, पदार्थ जुदा है 
वेंसे ही ज्ञान जुदा है पदार्थ जद है। 

सर्वेभाष:--प्रभ की दिव्य ध्वनि की अद्भुत महिमा 
है यह त्रेल्ञोक्य वर्ती जीवो का परम उपकार करने वाली है 
मोहान्धकार को विध्वन्स करने बाली है, सब ही जीव 
अपनी भाषा में शब्द अरथ को ग्रहण करणेते है, निरक्षरी 
होते हुवे भी यह भिन्‍न २ जीवो की भिन्न २ भाषा रूप 
परिणमन कर जाती है, इस को सुन कर समस्त जीदों के 
कोई संशय नहीं रहती यह रवर्ग मोक्ष के मार्ग को साक्षात 
प्रगट करने वाली है, इस दिव्य ध्वनि की महिमा वचनों 
द्वारा प्रगट करने को गणधर इन्द्रादिक भी समर्थ नही है। 

(सर्व सौख्यात्मकः) जगत के सब्र जीवो को परम सुख 
के देने वाले है | प्रभु स्वयं अनन्त सुख के धारक हैं, जो 
उनको ध्येय मान उनकी उपासना करता है, उनका ध्यान 
करता है, स्मरण करता है, उनको कोई पाप छु नही पाता 
उनके सब पातक दूर भाग जाते है, वे स्वयं अपने आत्म 
पल को प्रकाश में लाते हुये कर्मों का क्षय कर पजक से 
पृज्य बन जाते हैं। और अपने अनन्त सुख का आस्वादन 
आप ही लिया करते हैं 

जिन;- स्वामी ने कम रूपी महान श॒त्रओ्रो को जीता , 
इस लिये जिन (विजेता) ऐसा नाम पाया | 


( ७१ ) 

सठावन्ध--सर्देव वन्दने योग्य है, अभु सं इन्द्र 
द्वारा सदा नमस्कार किये जाते हैं. भुवन वासी देवो के 
४० इन्द्र होते हैं, व्यन्तर देवों के ३२ होते हैं कल्पवासियों 
१४ इन्द्र होते है, चन्द्रमा और शय दो ज्योतिष देवों 
मनप्या का इन्द्र चक्रवतिं, तियंचां का इन्द्र 
अष्टापद हाता दें,जब इतत महान पृरुष प्रभु के चरणा में 

मस्तक भुकाते है तो अन्य जीवो की क्याबात है। 
अरहन्त प्रभ ही तीन लोक के साम्राज्य के योग्य हूँ 
प्रभ को लाकिक राज्य ऐंश्वय विभृति की आवश्यकता नहीं, 
नें तों बीतराग ह॥ उनका शासन समस्त जीवा का कल्यान 
करता है, जगताद्वारक है, स्वाधीनता ओर निरावलम्बनता 
का पाठ पढ़ाने वाला 8, जो प्रभु के परम अहिसा रूप 
उपदेश की मुनता 6, उसी का चित्त प्रभु के शासन की 
ओर आकर्षित होता है । प्रभु द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग 
सर्वोत्कृष्ठ है। अपनी ठदारता तथा महिमा द्वारा मिथ्या मार्ग 
को हटाने वाला हैं, जो भव्य जीव आपके शासन का 
आश्रय लेते ह उनके रागद्ेप मोह रूपी संसार का 
अभाव हो जाता हैं | मोत्त लक्ष्मी की जो अक्षय है 
अनन्त हैं ग्राप्ति होती हैं| इस लिये जगत के जीवों के 
उपर आपका ही परम कल्याण सर, मंगल स्वरूप 

मुसदायक शासन हैं, आय उनके सच्चे स्थामी हैं | 


हा ४ हे | 


( ७२ ) 

पहले कहे हुये सौ इन्द्रों दारा आप पृजनीय हैं. “अमर 
समृहआन अवनि सों घस२ शीस प्रणाम करे हैं”! | इन्द्र 
आपकी पूजा रचता भक्ति भाव से आपके दर्शन करतार 
थकता नही । स्वामी ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण,मोहनीय 
ओर अन्तराय इन चार घातिया कर्मों को नष्ट कर अनन्त 
ज्ञान, अनन्त दर्शन अनन्त सुख और अनन्त वज्त को 
प्राप्त किया जीवन्मुक्त, साकार परमात्मा कहलाये जगत्‌ 
के जीवों द्वारा पज्य हुवे, इसी वास्ते '“अहेन्त'” ऐसा सार्थक 
नाम पाया, परम विभृति सहित होने से परमेश्वर है। 
मोक्ष मागे के विधायक होने से विधाता है। ये ही सच्चे 
शआ्रप्त हैं, देव है ओर परमपृज्य अहन्त है | 
रशागदेषादयों येन जितोः कृ्मप्रहा भटः । 
कालचक विनिम्नुगतः से जिनः परिकीर्तितः |२१ 

अन्वयाथ--(येन) जिसने(रागद्ेषादयः) रागदेषादि 

औपाधिक भावों को (कर्म महाभटाई) चार कर्म रूप महा 
योद्भाओं को (जिताः) जीत लिया है (कालचक्र विनिम्नुक्तः) 
काल के चक्र के आक्रमण से रहित है (सबिनः) थे ही 
जिन (परिकी्तितः) कहे गये हैं | 
सखवयम्भूः स्वये भूर्त सज्ञानं यरय केवल । 
विश्वस्य ग्राहक नित्य युगपद॒र्शनं तथा ।२२। 


अर ननतम 


( छरईे ) 

अन्वयार्थ (यस्य) जिस आप्त के (विश्वस्य ग्राहक) 
समस्त जगत को ग्रहण करने वाला (नित्य) अविनाशी 
(केवल) असहाय (संज्ञान॑)सम्पकज्ञान (तथा दशनम्‌) तथा 
केवल दर्शन (युगपत्‌) एक साथ (स्वयं भूत) आप ही 

प्रगट हुवे है (सस्वयंभू!) वही स्वयम्भू है । 
भावा्थ---- अनादि काल से जीव का महान शात्र 
मोहनीय कम है, यही इस संसारी जीव को रागी देषी 
भोही बना कर आत्मविरोधी मार्ग में पटक देता है इसी 
का भलाया हवा जीव अपने निजात्म स्वरूप में स्थिरता 
को नही पाता है | मोहनीय कर्म; के दो भेद है दर्शन 
मोहनीय और चारित्र मोहनीय | दर्शन मोहनीय आत्मा 
के सम्यक्त गण का घात करता है और चारित्र मोहनीय 
आत्मा के पर्णे समता रूप वीतराग परिणाम के प्रगठ होने 
में बाधक होता है | दशन मोहनीय के उदय से यह जीव 
भिथ्यात्वी होता है और चारित्र मोहनीय के उदय से इस 
जीव के क्रोधादि कपाय रूप परिणाम होते है । मिथ्यात्व 
और अनन्तानुबन्धी कपाय के अभाव से सम्यक्त होता है 
इसी लिये च॒तुर्थम गुण स्थान वर्ती अब्रती सम्यक्‌ दृष्टि के 
मिथ्यात्व का ओर अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ 
कपाय का अभाव हो जाता है। जब जीव को चतुर्थ 
गुणस्थान से ज्ञायिक सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर 


( ७४ ) 
वह सम्यक्ती जीव मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। 
जब चारों अनन्तानबंधी कपाय और मिथ्यात्व, मिश्र ओर 
सम्यक प्रकृति इन सात कर्म प्रकृतियों का च्य हो जाता 
है तब ज्ञायिक सम्पक दशन होता है। अग्रत्याख्यानावरण 
कषाय का अभाव करने पर ग्रहस्थ के ग्यारह ग्रतिमा रूप 
चारित्र का पालन करता है फिर प्रत्यार्यानावरण कपाय 
के दूर होने पर दिगम्पर दौत्ञा घारण कर मुनि के तेरह 
प्रकार के चारित्र का पालन करता है आत्मध्यान के 
प्रभाव से मोह के बल को क्ञीण करके क्षयक श्रेणी में 
आएरूढ होता है। ज्ञायिक सम्यकी के नरक, तियंच व 
देवायु की सत्ता नहीं होती। जब सम्यक्‌ दृष्टि सातव 
अथवा आठवें गुणस्थान मे होता है तो १४८ कर्म 
प्रकृतियो मे से सात ऊपर कही हुई प्रकृतियों और ऊपर 
कही हुईं तीन आयु कर्म की प्रकृतियों की अर्थात्‌ 
(७-३२) की सत्ता न होकर मात्र १३८ की सच्चा होती 
है। उन्नति करते हुवे नोवें ग॒णास्थान में शुक्ल ध्यान के . 
प्रभाव से यह साधु १३८ में से ३६ कर्म प्रकृतियों की 
और निजरा कर डालता है। नवे गृणस्थान के नौ भाग 
होते हैँ | पहले भाग में १८ प्रकृतियों का क्षय करेगा 
नके गति, नके गत्यानपर्वी, तिय॑च गति, तियचगत्यान 
पूर्वी, एकेन्द्रियादि ४ जाति, स्थान गृद्धि आदि३ निद्रा, 


५ जे४ / 

उद्योत, आताप, साधारण, व्त््म, स्थावर, दूसरे भाग में 
अग्रत्यास्यानावरण ४ प्रत्याख्यांनावरण ४७ इन आठ 
कपायो का क्षय करता है, तीसरे भाग में नपुंसक वेद को 
चौथे भाग में स्री वेद को पांचवे भाग में हास्यादि छह को 
छूटे भाग में पुंबेद का, सातवे' भाग में संज्वलन क्रोध को, 
आठवें भाग में संज्बलन मान को नोथे' भाग में संज्जलन 
माया को, इस प्रकार नौमे गुणस्थान में ३६ प्रकृतियों का 
जय कर डालता है | दसव सुक्तम साम्प्राय में संज्वलन 
लोभ का क्षय करता हैं | बारहव च्ञीण मोह गणस्थान मे 
१६ कर्मा' को क्षय करता है अर्थात्‌ नानावरण ५ दर्शना- 
वरण ४ निद्रा, प्रचला, अन्तराय ५ कुल १६ जब तेरहव 
संयोग केवलवी गणस्थान में अरहन्त पद में पहुंचता है 
तब कुल १४८ कम प्रकृतियों में से ६३-(७+-३--३६-- 
१4-१६) कम प्रकृतियों का जय कर चुकता हैं | 

इस प्रकार प्रभु ने इन उपयुक्त ६३ पकृतियों को तथा 
दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, मोहनीय और अ्रन्तराय 
इन चार घातिया कर्मो को सर्वथा जय कर डाला तब 
स्वामी च्ीण मोह वीतराग, यथा रुयात संयमी होगये, 
तब आप कर्म शत्रुओं के विजेता सच्चे जिन कहलाये | 

इस ग्रकार जा भी जीव स्वात्मानुमव तथा आत्मबल 
के द्वारा रागठेपादि ओपाधिक भावों को चार घातिया 


( ७६ ) 
कर्म रूप शत्रुओं को जीत लेता है जो जन्म, जरा, मृत्यु 
के रोग से निवत होजाता है अर्थात काल चक्र को जीत 
लेता है वही वास्तविक पिजेता अर्थात जिन कहलाता है। 
निश्चय नय से जीव अपने शुद्ध द्शन, ज्ञान, सुख, वीर 
मई स्वभाव में रहने वाला है अनादि काल से मिथ्यात्त 
तथा अज्ञान के कारण निज स्वरूप को न जानता हुवा 
कर्म जनित अवस्थाओं में ही तन्मय होकर उनके अनुकूल 
आचरण करता हुवा पर समय रूप हो रहा है। यही जीव 
जब कर्म जनित अवस्थाओं को अपना स्वरूप न जान 
अपने स्वरूप को भली भांति पहिचान कर उसमें ही रमण 
करता है, तो वह बीतराग भाव को बढ़ाता हुवा कर्म वन्धनों 
से छूटता चला जाता है और परम्परा से कर्मों से सर्वथा 
रहित हो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है| निश्रय नय से 
आत्मा ज्ञायक शुद्ध स्वभाव है अबद्ध है, एक है, निश्चल है 
अमेद सामान्य है, रागादि रहित बीतराग है, प्रसंयोग 
रहित है, अपनी ही शुद्ध परिण॒ति, बीतरोग परिणति का 
ही कतो है अशुद्ध निश्चय नय से जीव को रागादि 
विभाव भाषों का कर्ता कहदिया जाता है| एक द्रव्य 
अपने निज स्वभाव को छोड़ कभी अन्य रूप प्रिणमन 
कर नहीं सकता चेतन द्रव्य अचेतन नहीं होसकता 
अचेन चेतन रूप परिणमन नहीं करसकता जिस द्रव्यका 


( ७७ ) 
जो परिणमन होता है उसका उसीमें होता है | प्रत्येक 
द्रव्य अपनी२र अवस्था का आप ही उपादान कारण है 
जैसा उपादान कारण होता है बेसा ही कार्य होता है | 
सुबर्ण की उली से सुवर्ण की वस्तु, लोहे की डली से 
लोहे की वस्तु बनती हैँ | इसी प्रकार अचेंतन जड़ अपनी 
अचेतन पर्याय का और चेतन द्रव्य अपनी चेतन परि- 
णति का कर्ता ह | पत्येक कार्य के लिये उपादान और 
निमित कारणों की आवश्यकता होती हैं इन दोनों कारणों 
के बिना कार्य नहीं दोसकता इसी नियम के अनुसार 
धानांवरणादि अप्ट प्रकार के द्रव्य कर्मों के बंध होने में 
उपादान कारण कर्म वर्गणायें हैं वे पृद्लल कार्माण वर्गणायें 
आप ही अ्रपनी शक्ति से द्रव्य कर्म रुप हो जाते हैं । 
इनके इस ठपादन रूप काये के लिये निमित्त कारण जीव 
के अशुद्ध परिणाम हैं | जब आत्मा पन्ने वद्ध कर्मदिय से 
अपने ग्रदेशों में सकंप होता है. और क्रोधादि कपायों से 
मलीन होता है, तब ही इस आत्मा के अशुद्ध योग और 
उपयोग कम वन्ध होने में निमित होते हैं, जो आत्मा 
शुद्ध है वह कर्म वन्‍्ध में निमित्त भी नहीं है, जब हम उपरयक्त 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करते हैं तो यही 
अनुभव द्ोता ई कि यह आत्मा स्वभाव से इन पौलिक 
कर्मो का न उपादान कर्ता है और न निमित कर्ता है। 


( ७८ ) 
इस प्रकार जब तक आत्मा से योग तथा उपयोग के 
अशुद्ध होने के कारण यथा योग्य नाम कर्म तथा मोहनी 
कर्म के उदय का नाश न हो तव तक अशुद्ध योग ओर 
उपयोग होते रहते है | जब जीव को सम्यक्‌ दर्शन की 
प्राप्ति हो जाती है तो जेसे हंस दूध को पानी का भेद 
विज्ञान रखता हुवा दूध को पीलेता है व पानी को छोड़ 
देता है, बेसे ही सम्यक्‌ दृष्टि जीव शुद्धात्मा को ग्रहण करता 
है और पर भावों को छोड़ देता है और पर को ज्ञाता द्रश 
मात्र रहता है, कत्ता धत्ता नहीं होता है। कर्म को तथा 
कर्म फल को अपनाता नहीं उनको केवल जानता मात्र है। 
इस प्रकार एक सम्यक दृष्टि अपने आत्म बल को बढ़ाता 
हुवा साधु पद में प्रवेश कर स्वरूपाचरण के समय भेद्‌ 
ज्ञान रूपो तेज छेनी से अपने अन्तरंग का परदा तोड़ कर 
ओर शरीर भोग तथा रागादि विभाव परिणामों से अपने 
आत्मिक भावों को जुदा करके अपने आत्मा में अपने आत्म 
हित के लिये अपने आत्मा को आप ही ग्रहण करता है | 
तब गुण, गुणो, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय में कुछ भेद नहीं रह 
जाता है, ध्यान सय अवस्था मे सब एक रूप होजाते है, 
विकल्प मिट जाता है | जिस आत्म ध्यान की अवस्था 
में न ध्याज का, न ध्याता का और न ध्येय का कोई भेद 
है, और न बचन से कहने योग्य ही इन में भेद है | जहां 


( ७६ ) 

चेतना भाव ही कर्म, चेतना ह्वी कर्ता और चेतना ही क्रिया 
हैं, कर्ता कर्म क्रिया का भाव अभेद रूप हो जाता है, 
शुद्ध भाव की स्थिर दशा हो जाती ह जिस में दर्शन, 
वान चारित्र भी एक रूप होकर प्रकाशमान हो रहे हैं, 
जिस ध्यान अवस्था में प्रमाण, निन्नेप का प्रकाश अनुभव 
में नहीं आता, यही अन भच होता है कि में दशन, ज्ञान, 
सुख, वीय रूप हूं, मेरें में अन्य कोई दूसरा भाव नहीं हैं, 
मैह्दी साध्य हूं और मेंही साधक हूं कम और कर्म फल्त से 
रहित भी में ही हूं, मे चेतन्य पिंड हूं आर प्रचंड खंड 
रहित उत्तम गुणों का पिठारा हूं और सर्व पापों से मिन्न हूं 
इस प्रकार एक साथु जब स्वयम्‌ आत्म ध्यान में लीन 
होता हैं तो उस दशा में जो अकथनीय आनन्द प्राप्त होता 
हैं वह आनन्द न तो अभिईन्द्र को ही प्राप्त होता हैं और 
न सा्गेद्र आर चक्रवर्ती को, उस समय शुक्रध्यान रूपी 
अग्नि के द्वारा चार बातिया कर्म रूपी वन को भस्म कर 
केवल तान को प्राप्त होता है और उसके द्वारा तीन काल 
की बातों को जान कर भव्य जीवों को मोक्तमार्ग का 
उपदेश करता है, यह अरहन्त अवस्था है | 

तीथंकर भगवान जन्म से ही मति, श्रुति, अवधि 
' तीन ज्ञान के धारी होते हैँ, उनको किसी से उपदेश सुनने 
की आवश्यकता नहीं होती है, अपने गुरु आप ही होते 


( ८० ) 

हैं, “नमः सिद्धेम्य कह कर स्वयम्‌ ही दिगंबरी दीक्षा 
ग्रहण करते हैं, स्वयम्‌ तपथरण करके कर्म शत्रुओं को 
क्षय कर जीपन्युक्त पद को प्राप्त होते हैं, इस प्रकार जो 
भव्यात्मा स्वयं धर्म पुरुषाथे का साधन कर अपने ही 
आत्म बल हारा, अपने ही स्वात्म ध्यान रूपी अग्नि में 
कर्म रूपी मल को भस्म कर डालते हैं अक्षय अविनाशी 
अव्यावाध केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं वे ही वास्तविक 
सार्थक स्वयस्म्‌ हैं | 


ये नाप्तं परमेश्वय परानन्द सुखास्पदम । 
वोधरुपंकृताथों इसावीश्रर पूटमिः स्मृतः॥२३॥ 
अन्वयाथ-(येन) जिसने (परानन्द सुखास्पदस) पर- 
सानन्दमई (बोध रूप) ज्ञान मई (पत्म) उत्कृप (एश्वर्यम्‌ ) 
ईश्वर-पना (आप्तं) प्राप्त किया है (असो) वही (कृतार्थ:) 
कुत कृत्य । (हेश्वरः) ईश्वर (पटुमिः) बुद्धिमानों से 
(स्मृतः) माना गया है। 
शिव परम कल्योएं निवाएं शान्तमक्तयं | 
प्राप्त मुक्ति पद येन सशिवः परिकीतितः ॥ 
अन्ब--(येन) जिसने (परम कल्यारं) परम कल्यारां 
रूप (शिव) महल रूप (शा।न्तं) बीतराग मई (अक्षय) अवि- 
नाशी (मुक्ति पद्म ) मोक्ष पद रूप (निर्वाणम्) निर्षाण 


(८१) 

को (प्राप्त) प्राप्त किया है (स शिव+) वही शिव (परिकी- 
तिंतः) कहां गया है | 

भावा्--शुद्ध निश्वय नय से जीव सिद्ध परमेष्ठी 
के समान हो है| एक सम्यक्‌ दृष्टि योगी भेद विज्ञान के 
द्वारा अपने आत्मा को शुद्ध अनभव करता है। अनुभव के 
सतत अम्यास से आत्मा में सम्रभाव जागृत होता है । राग 
द्वेध परिणामों का विकार सवैधा मिट जाता है। ऐसा योगी 
अपने आत्मा के निज स्वभाव में ही स्वाद लेने को ओर 
भकता चला जाता है। अपने आप में ही अपने द्वारा अपने 
आपको देखता हैं| निजातम अनुभव के समय जो आनन्‍्द 
आता हैं वह अपने होता है। अतीन्द्रिय परमानंद है। 
आत्मा स्वयम्‌ आनंदमय है। जिस समय एक भन्यात्मा 
अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है उस समय 
जो आनन्द आता है बह अकथनीय होता है। जैसे मिष्ट 
फल के स्वाद में उपयोग के जोड़ने पर फल की जैसी 
स्वाभाविक मिष्टता होती है वेसा ही स्वाद आता है ठीक 
उसी प्रकार घातिया कर्मों के क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान 
के साथ २ जो अनंत सुख तथा परमानंद आत्मा में 
अनुभव होता है यह वचनातीत है | 

अरहंत परमेष्टी सर्वज्ञ होने पर पूर्ण ज्ञानमय हैं | 
केवली हैँ । स्वामी का ज्ञान निर्मल है | अंतराय कर्म के 


णि ( ८२ ) 
जय हो जाने से अनंतवक्त भगवान की भात्मा में प्रगंट 
हो जाता है, इसी वास्ते जगत के ईश्वर कहलाते हैं। 
अरहंत परसेष्ठी ही कृंतकृत्य है। जो कुछ करना था सो 
कुर चुके । अब कोई कार्य करना वाक्की रहा नहीं--मोहनीय 
कम के अंभांव हो जाने से स्वामी के रागठ्ेप नष्ट हो' 
गंये,. इच्छाओ का स्वेथा अभाव हो गया, प्रभु परम 
वीतरागी हो गये समदर्शी हो गये | इच्छा का अभाव हो 
जोने से प्रभु किसी कार्य को चुद्धि प्वेक कैसे करें ! यदि 
प्रभु जेंगत के जीवों को उनके पाप पुणय कार्यों का फन्र 
देवें तो वह वीतरागी हो नहीं सकते, जिससे राग होगा 
उस से प्रसन्न हो कर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके हित की 
बातें सोचा करेंगे। जिससे ट्वेष होगा उसका अहित चाहेंगे 
उसको दंड देंगे। यदि इस प्रकार से जगत के जीचों को 
सुख दुख का दाता कोई व्यक्ति विशेष परमात्सा माना 
जि तो बह वीतरागी ठहरता नहीं, उस मे और एक 
सँसारी आत्मा में कोई भेद नहीं रहता | 
” थदि परमात्मा ही जगत के कर्ता हैं तो वे दुष्टों को 
देयों उत्पन्न करें १ ऐसे ही मनुष्यों को पेदा करें जो सदेव 
उनकी आज्ञा का पालन करते रहें, संसार में कोई ऋगड़ा 
वि बाद काहे कोहोने देवें, कोई सुखी कोई दुखी क्‍यों हो ! 
ऐभी दगा। जगत की देखते हुबे यह बात असंभव हो जाती 


( ८रे ) 

है कि एक सर्व शक्तिमान समदर्शों दयालु परमात्मा ऐसा 
अनीति प्वेक व्यवहार करे | भरदहन्त प्रभु के योगों की 
चपलताई रागद्ेप पूर्वक नहीं रही--अभु सर्वज्ञ हैं, अनन्त 
शक्ति वाले हैं, जगत के समस्त पदार्थों की भत भविष्यत 
वर्तमान काल संबंधी समस्त पर्यायों तथा दशाओं को 
साक्षात्‌ देखते ओर जानते हैं, तब सर्वशक्तिमान्‌ होते हुये 
उन सब विचित्र २ घटनाओं को जो संसार के जीधों को 
डराने वाली है, उनका विध्यंस कराने वाली है, क्‍यों 
नहीं रोकते, जमत में उपद्रव क्‍यों होने देवें ! युक्ति पूर्षक 
विचारने पर यह बात किसी प्रकार नहीं जचती कि 
ईश्वर करता धर्ता हो किसी को सुख दुख देता हो | प्रभ 
तो स्वज्ञ, बीतराग, द्वितोपदेशी हैं, वह संसार के भंभटों 
से सर्वथा रहित हैं, न उनके संकल्प विकल्प है, न उनके 
इछा है, उनके च्ुधा तपा रोग शोक आदि की बाधा 
नही दोती, स्वयं कामना व रागठेप्रादि से रहित हैं 
ज्ञायिक सम्यक्की हैं, परम बोतरागी हैं, अनन्त ज्ञानी हैं, 
अनन्त दर्शी तथा अनन्त बली हैं, इसी लिये थे दी 
सच्चे ऊृत्यकृत्य सकल परमात्मा हैं। 

अरहन्त परमभेष्ठो परम कल्याण रूप हैं, अनन्त सुख 
धारक है परम पृज्य हैं, जीवन्धुक्त परमात्मा हैं, जहां 
प्रभ विराजमान होते हैं, समस्त जीवों को वहाँ सुख और 


( ८४ ) 

शान्ति की प्राप्ति होती है, जो उनका ध्यान करता है, 
स्मरण करता है उसके सब दुःख संकट दूर हो जाते हैं| 
प्रभु की दिव्य ध्वनि जब खिरती है तो समवसरण में 
सब ही श्रोतागण उसे सुन कर हर्पायमान होते हैं कितने 
ही भव्य जीव उसको सुन कर परम तप्त हो जाते हैं, 
अपना अज्ञान दूर कर सम्यक्ती तथा सम्यक्‌ ज्ञानी हो 
जाते हैं, प्रभु का अरहन्त पना उनके अपने लिये तो हित- 
कर है ही क्‍यों कि वह सकल परमात्मा हो गये, परन्तु 
दूसरे के लिये भी (स्वयं स्वामी के परम वीतरागो होते 
हुवे) ऐसा हितकारी होता है कि उनका भी परम कल्याण 
हो जाता है वे भी उसी पथ के अनुयायी हो कर अरहंत 
हो जाते हैं या मोक्ष सार्ग का साधन मुनि, श्रावक या 
सम्यक्त भाव में करने लग जाते हैं, और परंपरा से मोक्ष 
पद को प्राप्त करके सिद्ध निकल परमात्मा बन जाते है। 

अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी ही परम मंगल रूप हैं इन 
का स्मरण, इनका ध्यान, प्रत्येक कार्य में विध्न के 
निवारण का कारण है। 

(मं-पाप, गल-गाले) जो पाप को गाले अर्थात 
दूर करे वह संगल कहलाता है तथा (मंग-आनंद---सुख, 
लायति-लावे ) अथांत्‌ जो सुख को लावे, आनन्द को 
लावे वह मंगल है। अरहंत तथा सिद्ध परमेष्ठी के स्मरण 
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से सब पातक दूर भाग जाते है। आनन्द के दाता है। इस 
लिये वह ही वास्तविक मंगल है। उनका ध्यान करने 
से तथा श्रद्धा व ज्ञान पर्वेक उनके गुणों का स्मरण करने 
से पाप का शमन और पुण्य का संचय होता है। परम 
निवांण प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण आत्मसिद्धि करने 
में परम सहायक है। यद्यपि वीतराग होने से अरहंत प्रभ 
भक्त जना पर कुछ अनग्रह नहीं करते तथापि उनके 
नाम व गुण स्मरण मे कुछ ऐसी विचित्र शक्ति हे कि 
जिससे प्रभ के बिना किसी प्रकार के दखल दिए ही भक्त 
जनों के पाप कट जाते है ओर श्रेष्ट पन्‍्य का बंध दो 
जाता हैं| तथां आतम अनुभव की जागृति का निर्मित 
होता है। क्रमशः प्रभ का भक्त कर्म प्रकृतियों को क्षय 
करता हुआ स्त्यम्र आत्मस्थ हो जाता है | अपने कर्म 
शत्रओं को विजय करके अ्रन॑त ज्ञानादि लक्ष्मी को प्राप्त 
कर प्रभु के समान स्वयम अरहंत हो जाता है| फिर 
अधातिया कर्मों का नाश करके स्वयश्र्‌ परम निर्वाण पद 
को प्राप्त करता हैं | 

मोक्ष पद अक्षय है, अविनाशी है, शोक दुख, भय 
से सर्वथा रहित हें | जन्म, जरा, रोग मरण आदिक वहां 
नहीं हैं | सिद्ध परमात्मा अविनाशी है। अजर हैं, अमर 
हैं, शुद्ध है, अक्षय है अनंत है, परम शान्ति तथा 
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कल्याण के कर्ता हैं। ऐसे ही परमात्मा का स्मरण भक्ति 
ध्यान भव्य जीवों के कल्याण का कारण द्वोता है। थे 
ही सचे शिव है, अन्य और कोई व्यक्ति जिसको यथार्थ 
शिव के नाम से जगत के जीव पजते है, शिव नहीं है ॥ 
जन्म मृत्यजराख्यांनि पुराण ध्यानवन्हिना | 


दग्धानि येन देवेन ते नोमि जिपरान्तकम्‌॥२५॥ 
अन्ध ० (येन देवेन) जिस देव ने (श्ञान बन्हिना) ध्यान 

की अग्नि से (जन्म मत्य जराख्यानि पृराणि) जन्म जरा 
मरण नगरों को (दग्धानिं) जला दिया है (तं त्रिप्रान्त- 
कम्‌ ) उस त्रिपुरान्त भगवान को (नीमि) नमस्कार करता हूं। 
महामोहादयों दोषा ध्वस्ता येन यहच्छयाः । 
महाभवाणंवोत्तोएँ महादेवः स कीवितः॥२६॥ 

अन्वयार्थ (येन) जिसने (यचच्छ॒या) अपनी इच्छा से 
(महामोद्दयों दोष) महा मोहादि दोपों को (ध्वस्ता) 
नाश किया है, (महाभवारण॑वोत्ती्ण) महान संसार रूपी 
ससुद्र से जो पार हो गया है (समहा देव) वह ही 
' महादेव कीर्तितः) कहा गया है । 

भावार्थ--अन्य मतावलंबियों के पराणों में कथा 
आती है कि शिव ने त्रिपर नामा असुर को परास्त करके 
' ब्रिजय आप्त की थी और उसके तीन नगरो को विध्यंस 
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कर डाला इसी कारण शिव को त्रिप्रान्तक कहा है। यह 
तो एक लोकिक वात है साधारण शत्रुओं पर, विजय 
प्राप्त करना उसके नगर तथा राष्ट्र को भ्रष्ट कर देना, 
उसकी सेना तथा प्रजा आदि को विध्यंस कर डालना 
एक साधारण बात है | आज भी इस प्रकार की शक्ति 
संसार में कितने ही पाशविक मनोवृत्ति वाले मनुष्यों में 
पाई जाती है| इस शक्ति के कारण यह शिव नही कहला 
सकते शिव तो वही है जो स्वयं कल्याण रूप है, दूसरों का 
कल्याण करता है, जिस देव ने जन्म जरा मरण रूपी 
नगरों को सर्देव के लिये नष्ट कर दिया है जिन्होंने अजर 
ओर अमर पद ग्राप्त किया है वह द्वी सच्चे त्रिपुरान्तक 
हैं वे अरहंत भगवान हैं उन में जन्म जरा मरण नहीं है 
जीवन प्रुक्त हैं चार घातिया कर्मों के नष्ट होने पर बेदी 
स्वयं सिद्ध परमात्मा हांगे | 

अरहँत भगवान ने शुक्र ध्यान की अग्नि से घातीय 
कमा का नाश करके जन्म जरा मरण रहित अरहंत प्रद 
को प्राप्त किया, अब कोई कारण बाकी नही रहा जिससे 
वह संसार में फिर से भ्रमण कर सके । मोह जीव का एक 
बड़ा शत्रु हैं मोह हवीका नाम संसार है, चतुर्गति रूप 
संसार में संसारी जीव जो भी दुख भोगता है उसका प्रवत्त 
कारण मोह है भगवान ने मोह के स्वरूप को और उसके 

| 
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फुल को अच्छी तरह से जान लिया है । संसार के 
स्वरूप को खूब विचारा | यह वात अच्छी तरह से उनकी 
इृढ़ हो गई कि इस संसार रूपी महा भयानक बन में इस 
जीव को कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । रहट की 
घड़ी के समान परिषतन होता ही रहता है| इस संसार 
रूपी बन से बचने के लिये भगवान ने समस्त परिग्रह 
का त्याग किया, मोह रूपी महान घन को ध्यान रूपी 
अग्नि द्वारा भस्म किया ऐसा कि संसार का अंकुर फिर, 
फूटने न पावे | मोह का नांश होने पर शेष तीन घातिया 
कमों का भी नाश कर अनंत चतुष्टय॑ धारक अरहंत 
परमात्मा कहलाये, जिनको देयों के देव इन्द्रादिक मस्तक 
भुका कर नमस्कार करते है थे ही सच्चे महादेव हैं 
उनके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति महादेव नहीं है | 
जिसके विषय भोगों की इच्छाये बनी हुई हैं,जिसके काम 
वासना ग्रवल है स्री के प्रति जिसका राग भाव बना हुआ 
है, जो शत्रुओं के भय से शद्धादिक अपने हाथ में रखता 
है वह केसे महादेव हो सकता है सच्चा महादेव वही है 
जिंसने मोह महा पिशाच को पछाड़ कर अपमे लिये पर- 
मात्म पद को प्राप्त किया है और संसार के अन्य भव्य 
जीवों को अपने उपदेश द्वारा मोत्त मार्ग का प्रदर्शन 
किया है । 


री 
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महलादीथबरताब यो महेववरतां गतः । 
औैधातुकविनिमुक्वस्त वन्दे परमेश्वरम ॥२७॥ 

अन्वयार्थ--यः) जो (महत्वात) महान पने के 
कारण से (चईश्वरत्वात) और ईश्वर होने के कारण से 
(महेश्वरतां गतः) महान ईश्वर पने को प्राप्त हुआ, (त्रै 
धातुक विनिर्मक्तः) जो बात, पिच, कफ तीन धातुओं से 
रहित है (तं परमेश्वरम) उस परमेश्वर को (चन्दे) नमस्कार 
करता हूं | 
ततीय त्ञाननत्रेण त्रेज्ञोक्यं दषणायते | 
यस्यानवद्यचेष्टायां स त्रिलोचन उच्यते ॥२८॥ 

अन्चयार्थ--(यस्य) जिसकी (अनवद्यवेष्टायां) निर्दोष 

वीतरागता के भीतर (तृतीय ज्ञान नेत्रेण) फेषल ज्ञान रूपी 
तीसरे नेत्र के द्वारा (अलोक्यं) तीन लोक (दर्पणायते) 
दर्पण के समान भऋल्कता है। (सं त्रिलोचनः) पही 
भगवान त्रिलोचन (उच्यते) कहें जाते हैं | 
येन दःखाएंवे घोरे मग्नानां प्राणिनां दया | 
सोख्यमूलः कृतो धर्मः शंकर परिकीतित/॥२६॥ 

अन्वयार्थ--(येन) जिस ने (घोर दुखाणणवे)भयानक 
दुःख रूप संसार समृद्र मे (मग्नानां) डुबते हुवे (प्राणिनां) 
प्राणियों के लिये (दया सोख्य मूल) दया और आनन्द 


, 


का मूल॑ कारण (घम:) धर्म (कंत१) बताया हैं (शंकर) 
ही शंकर (प्रकीर्तित)) कहा गया है | 
भावार्थ “--अरहन्त भगवान ही सच्चे परमेश्वर हैं, 
वे प्रैलोफ पज्य हैं, उनकी आत्मा में, अ्न्तराय कर्म का 
अभाव हो जाने से अनन्त बल प्रगठ हो रहा है। इन्द्र 
फरेन्द्र, नरेन्द्र चक्रवर्ति, गणर्धरादि नारायण वलदेव 
सब ही आपके चरणों में मस्तक भकाते हैं। आप देवा- 
धि देव, अठारह दोप रहित हैं, छपालीस गय संयुक्त हे, 
समय शरण की विभूति सहित हैं प्रभु को अनन्त चतुट्टय 
की प्राप्ति हुई है, इसी लिये अरहन्त भगवान सच्चे 
परमेश्वर हैं, केवल ज्ञान होने से पहले दी बारहवें चीण 
मोह गण स्थान में प्रभ का शरीर परमोदारिक हो गया 
जिस में वाय पित्त कफ़ आदि धातुओं का कोई विकीर 
नहीं रहा | कपर तथा शुद्ध स्फटिक मणि की प्रतिमा के 
समान निर्मल शरीर तपश्नरण के बल से हो गया। प्रेमु 
के अरहन्त पद का कुछ ऐसा प्रभाव है कि प्रत्येक प्राणी 
' ग्रभ को नमस्कार करता है उनके सामने कोई उद्धते रह 
नहीं सकता भगवान परम पृज्य, जन्म जरा मरणह से 
- रहित हैं, द्रव्य कमें भाव कम तथा नो कर्म रूप विकार 


से रहित है | इसी से वे परमेश्वर है ओर भब्य जीवों 
द्वारा बन्‍्दनीय हैं। 


( हरे ) 


अरहन्त भगवान ही सच्चे त्रिलोचन है। शिव की 
त्रिलोचन कहते हैं. | कहते है कि शिव के तपश्चरण के 
बल से उसके मस्तक में एक और ऐसी चज्नु प्रगट हो 
गई थी जिस से वह जगत के समस्त पदाथों को देखते 
थे, अरहन्त भगवान ने चार घातीय कर्मों को नष्ट कर 
केवल ज्ञान रूपी परम लोचन को प्राप्त किया है| प्रभु 
के इस अतीन्द्रिय अनन्त ज्ञान मे लोकालोक वर्त्ती समस्त 
ही पदार्थ अपने? ब्रिकालवर्त्ती अनन्त गण पर्यायों सहित 
युगपत (एक साथ) प्रतिविम्बित हो रहे हैं। मोहनीय 
कर्म का सर्वथा अभाव हो जाने से प्रभ परम वीतरागी 
हैं, सर्वज्ञ बीतराग होने से जो भी उनका उपदेश है वह 
सत्यार्थ है, जगत के समस्त जीवों का बिना किसी 
प्रकार के भेद भाव के कल्याण करने वाला हैं | प्रभ का 
केवल ज्ञान समस्त पदाथों को दर्पणवत्‌ आचरण करने 
वाला हैं। यहां दपण के दृष्टांत में विशेषता यह हैं कि 
दर्पण में ऐसी अभिलापा नहींहं कि में अश्लुक २ पदार्थों 
को प्रतिबिंबित करू या जेंसे लोहे की सुई चम्बक पत्थर 
के पास खिंच कर स्वयम्‌ ही जाती है, दर्पण अपने स्वरूप 
को छोड़ कर पदार्थों को प्रतित्रिंवित करने के लिये उनके 
पास नहीं जाता है और न ही थे पदार्थ अपने निज स्परूप 
की छोड़ कर उस दर्पण के अंदर प्रवेश कर जाते 
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हैं। अथवा जेंसे कोई परुप को कहे कि हमारा अप्रुक 
कार्य कर दीजिये तेसे थे पदाथ अपने प्रतिधिंबित होने के 
लिये दर्पण से कोई प्रार्थना या प्रेरणा भी नहीं करते | 
सहज स्वभाव से ही ऐसा कुछ सम्बन्ध है कि जैसा किसी 
पदार्थ का आकार होता है वह उस रूप ही दर्पण में ग्रति- 
विंवित होता है । उसके प्रतिविंबित होने से दर्पण यह नहीं 
मानता कि यह पदार्थ मेरे लिये भत्ता है उपकारी है, राय 
करने योग्य हैं, या यह पदार्थ मेरे लिये बरा है, अपकारी 
है द्वेप करने योग्य है, दर्पण के लिये तो समस्त ही पदाथ 
समान है। ठीक इसी ग्रकार जेंसे दपण मे घट पटादिक 
अनेक पदार्थ ग्रतिविंबित होते हैं, प्रभ के वीतराग ज्ञान 
में समस्त जीवादिक पदार्थ प्रतिविंबित होते है। प्रभ की 
चीतराग विज्ञांनता की महिमा अद्भत है, तीन भवन में 
यह एक सार वस्तु है, मज्लमय है, मड़्ल करने वाली है | 
इसी के कारण प्रभु स्ेज्ञ कहलाते है इसी फेबल ज्ञान 
रूप लोचन के द्वारा जगत के समस्त पदार्थां को साक्षात 
ऐसा देखते ओर जानते हैं जसे हाथ की हथेली पर रखे हथे 
आँवले को पूर्ण रूप से देखते हैं| इस केवल ज्ञान रूपी 
लोचन के प्राप्त होने से प्रभु “त्रिलोचन!” कहलाये अन्य 
कोई व्यक्ति त्रिलोचन नही हैं। 


अरहंत प्रभु ही वास्तविक शंकर है, अन्य कोई व्यक्ति 
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शंकर नहीं है। प्रभ ने भयानक दुःख रूपी सप्नुद्र में दबते 
हुवे ग्राणियों का दया व आनन्द का मृल ऐसा धर्म बता 
कर उनकी आनन्द प्रदान किया है तथा उनका उद्धार 
किया हैं, इसलिये वे ही शंकर हैं, थे द्वी भव्य जीवों के 
परम मंगल के कर्चा हैं 

सब ही इस बात को भी प्रकार जानते हैं कि मल 
(जड़) के बिना वत्त के स्कंध शाखा फल फलादिक कहां 
से हो सकते हैं १ अर्थात्‌ नही हो सकते, उसी प्रकार जिनके 
धर्म नहीं उनके दया नहीं, और उनको सुझ्ध की प्राप्ति भी 
नहीं हो सकती हैं। धर्म उसे कहते हैं जो चतुर्गति में परिः 
भ्रमण रूप दुख से आत्मा को छंड़ा कर आत्मीक अविनाशी 
अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धारण करे | यह धरम किसी स्थान 
पर बिकता नहीं जो मोल ले आये, किसी की खुशामद 
करने से चापलूसी करने से मिलता नहीं किसी की बख- 
शीश करने से आता नहीं, किसी को सेवा उपासना आंद्‌ 
द्वारा राजी करने से आता नही । धर्म किसी मंदिर देवालय 
गिरजा, मसजिद में, कही पर्वत, जल, अग्नि देव मूर्तति 
तीर्थादिकों में, नहीं रखा है, जो वहां जा कर कोई उठा 
लावे, केषल उपवास व्रत काय क्लेश आदि तपथरण द्वारा 
शरीरादि को ज्ञीण करने से भी नहीं मिलता, भगवान 
के मंदिर में, चेत्यालय में, चंचर छत्रादिक उपकरणों के 
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चंढाने में, तथा: बड़े २ मंडल पूजन विधान आदि कर 
देने से, ग्रहस्थ त्याग बन में स्मशान में, पर्वतादिकों,- 
गुफाओं तथा खन्‍्डहरों में निवास करने, तथा केबल 
परमेश्वर के नाम रठने मात्र से इस समीचीन धर्म की 
ग्राप्ति नहीं होती | धर्म तो आंत्मा का निज स्वभाव है, जो 
पर पदार्थों में आत्म बुद्धि को छोड़, अपने ज्ञाता इश रूप 
स्वभाव का श्रद्धात अनुभव तथा निज ज्ञायक स्वभाव 
में प्रथतन रूप जो आचारण सो धर्म है। 

जिस समय आत्मा स्वयं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्म 
रूप परिणमन करता है, तथा जिस समय आत्मा की निन 
परिणति रत्नत्रय रूप होती है तथा परम दया मय होती 
है, उस समय आत्मा स्वयं धर्म मय होता है | पर द्वव्य 
त्ेत्र कालादिक तो केवल निमित्त मात्र है। जिस समय 
यह आत्मा रागादिक विभाव परिणति को छोड़ आत्मर्थ 
तथा वीतराण रूप हुवा देखता है, तो मन्दिर, प्रतिमा, 
तीथ, दान, तप, जप आदि समस्त ही स्थान और क्रियाएँ 
धर्म रूप होती हैं, परन्तु यदि निज आत्मा ही निज रव- 
भाव में स्थिर न हो कर इधर उधर डोलता फिरता है, 
और अपना आत्मा दश लक्षण धर्म रूप, रत्न त्रय धर्म 
रूप वीतराग रूप तथा सम्यक्‌ ज्ञान रूप नहीं होता है 
तो तोर्थ मन्दिरादि स्थानों में और पूजन, जप, तप, भादि 


( ६५ ) 
क्रियाओं में कहीं भी धर्म नहीं होता | शुभ राग पुएय- 
कंधर का कारण है, अशुभ राग टेप मोह आदि पाप बन्धन 
के कारण हैं। जहां सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप 
धंर्म है, वहां पाप बन्‍ध का अभाव होता है और बन्ध का 
अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता हैं यही धर्म संसार 
परिभ्रमण से छुड्ा कर उत्तम मोक्ष सुख में धारण करने 
वाला है | धर्म की मद्दिमा विचित्र हैं संसारी जीव सब ही 
सुख के इच्छुक दोते हैं सुख का कारण धर्म है, जो धर्म 
का आदर नहीं करते उनको सुख की ग्राप्ति कैसे हो सकती 
हैं बीज बिना धान्य की प्राप्ति कंसे हो सकती है। इस संसार 
में भी इन्द्र पना अहमिन्द्रपना तीर्थड्वर पना चक्रव्र्तीयना 
आदि जिन को भी प्राप्त हुवा हैं वह सब धर्म के प्रभाव 
से ही हुवा है उत्तम कुल, रूप,वल, ऐश्वर्य, राज्य संपदा 
आज्ञा स॒पत पत्र सामाग्यवती स्ली, हितकारी मित्र, मन 
वांछित कार्य का सांधन करने वाला सेवक, निरोगी शरीर 
उत्तम भोगोपभोग को सामग्री रहने के लिये सुन्दर२ महल 
सेत्संगति कमा विनयादिक, मन्द कपायता, पंडितपना, 
कविपना, चतुरता, हस्तकला, पृज्यपना, लोकमान्यता, 
विख्यातता, दातारपना, भोगीपना, उदारता पूर्ण वीरता 
इत्यादि उत्तम सामग्री, उत्तम गुग, उचम बढ, उत्तम 
प्रवृत्ति जो कुछ भी देखने में तथा सुनने में आंता हैं सब 
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धर्म का ही प्रभाव हैं, धर्म के असाद से विपम भी सुगम 
हो जाता है। महा उपद्रव भी दर भागते हैं उद्यम रहित 
के भी लक्ष्मी का समागम हो जाता है | धर्म के प्रभाव 
से चेतन अचेतन कृत समस्त उपद्रव दर हो जाते हैं। 

भगवान अरहन्त द्वारा अ्तिपादित धर्म परम अहिसा 
मय है। कपाय वश जीव के द्रव्य अथवा भाव आाणों को 
हानि पहुंचाने को हिसा कहते है, अर्थात्‌ ्रो्त मान, 
साया, लोग वश या थे परवाहो से त्रिना विचारे, बिना 
देखे भाले, उतावल्ती घबराहट से किसी प्राणधारी के 
द्रव्य प्राण वा भाव आण को हानि पहुंचाने को हिंसा 
कहते है, जितने अधिक प्राणों को जितनी अधिक ऋरता 
से जितनी अधिक हानि की जावेगी उतनी ही अधिक 
हिंसा का वंध होगा, हिसा से निवृत्ति या बचे रहने का 
नाम अहिंसा है | 

अहिंसा ब्रत दो प्रकार का है, अहिंसा महात्रत और 
अहिंसा अणुत्रत | सर्वधा पृर्णतया अहिसा महात्रत का 
पालन साथु तथा मुनिराज करते हैं | साथ पद से नीचे 
आवक पढद्वीं मे न्‍्यूनाधिक अहिंसा धर्म का व्यवहार 
अपनी २ शक्ति के अनुसार हर कोई कर सकता है । 
श्रावक के अणुत्॒त की अपेक्षा हिंसा विविध प्रकार की है। 
संकल्पी हिंसा का त्याग तो अवारस्भ होते ही होजाता है। 
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जान बुझ कर सोच समझ कर हिंसा करने के इरादे से, 
अगुव्रती भ्रावक कदापि हिंसा नहीं करेगा किन्तु संकल्पी 
हिंता के अतिरिक्त आग्भी ठद्योगी तथा विरोधी हिंसा 
का त्याग श्रावक्र के यथा शक्ति होता है | श्रद्धानी आवक 

ग्रहस्थ के सब कार्य करता हैं, किन्तु यत्नाचार पर्वक | उसके 
परिणाम सदा कोमल ढयासय रहते हैं | अनिवाय हिंसा 
हो जाने पर उसको हमे नहीं वल्कि खेद ही होता है, वह 
हिंसा को हेय ही जानता है | हिंसा के समस्त कारणों से 
बचने का भरसक प्रयत्न करता है छट् काय के जीतों की 
रज्ा करता है, अपने परिणामों को कलुपित नहीं होने देता 
शान्त रहता है | दीन दुखी जीचों को देख उसके हृदय से 
करुणा श्रोत बह निकलता ई उसकी भावना होती है कि 

वह स्यम्र सुखी रहे ओर अन्य सब जीवों का कष्ट मिटा 
कर उनको भी सुखी बनाते, कोई मी जीव दु/खी न हो । 
करुगा भावना के कारण ही परोपकारी जीव आणी सात्र 
के दुःख संकट मिटाने के लिये तत्पर रहते हैं। तीर्थंकर 
भगवान को भी प्राणी मात्र का कल्याण कराने की प्रेरणा 
करने वाली यही करुणा भावना हैं | जगत के जीवों को 
दुखी देख कर उनकी दुख का स्वरूप बात होता है, तथा 
दुस उठाते हुवे ग्राणियों को देख कर उनको दुःख 
से छुट्टाने की तीव भावना होती हैं और इस भात्रना के 
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होने पर थे तीर्थंकर नाम कर्म का वन्ध किया करते हैं | 

करुणा करने वाले प्राणी की ;इृष्टि बहुत विशाल 
होती है | वह “आत्मवत्‌ सर्वभृतेपु” अपने समान 
जगत के समस्त आणियों को देखता है, दूसरों को दुखी 
देख कर उसका हृदय द्रवीभृत हो जाता है, उनको दुःख 
से किस प्रकार छुड़ावे ऐसा विचार बार २ उसके हृदय में 
उमड़ उमड़ कर आता है | वास्तव में करुणा एक विचित्र 
आशीर्वाद है यह लेने वाले तथा देने वाले दोनों को ही 
आनन्द देने वाला है। करुणा के बिना सारी करनी 
थोथी होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता | दया पूर्वक 
प्रोपकार करनां महान पुण्य है दूसरों को दुःख पहुंचाना 
पाप है | धर्मात्मा पुरुषों को जो मानसिक, शारीरिक अथवा 
आर्थिक सम्पत्ति पुण्योदय से ग्राप्त होती है वो अन्य 
लीवों के उपकार के निमित्त ही होती है । करुणा बुद्धि 
का धारक दयावान मनुष्य दूसरों को दुखी संक्लेशित 
देख उनको दीन हीन निबेल तथा असहाय जान अपने 
चित्त में अदया वृद्धि नहीं करता, 4ह कभी ऐसा अज्ञान 
रूप विचारा नहीं करता, कि मैं सम्पत्तियों का घर हूं, 
यह विचारा दीन विपत्तियों का घर है, मेरे समान नहीं हो 
सकता । वह विचारता है कि यह बेचारा निरपराध है 
अशुभ कमों दय से यह दुखी हो रहा है, तीवू असाता 
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पेदनीय कर्म के उदय के निमित्त से यह निनन्‍्ध स्थोन 
बन रहा है, जो भेद भी संसारी जीवों की दशा में पाया 
जाता है वह सब कर्म कृत है, वास्तव में तो सत्र आत्मायें 
समान ही हैं, इस प्रकार एक अहिंसा धरम का धारक 
दयालु पुरुष अपने पर आपत्ति हुवे या अ्रन्य कारणों के 
मिलने पर अपने परिणामों में संक्तेशित नहीं होता, 
ओर न ही दमरों को दीन दुःखी देख उनसे घणा करता। 
वह तो स्दया तथा पर दया दोनों के स्वरूप को भली 
भांति जान कर दया धर्म का पालन करता हैं । 

इसी परम अहिंसा मय दया धर्म का उपदेश भृज्य 
जीवों के कल्याण के निमित्त भगवान अरहन्त देव ने 
किया है। भगवान ने उस अहिंसा धर्म का पर्णतया पालन 
अपने जीवन में आप किया हैँ अनेक भव्य जीवो का 
कल्यांण उनके कहे हुवे मार्ग पर चलने से हुवा है, हो 
रहा है और होता रहा हैं । वास्तव में अध्िंसा परमात्म 
स्वरूप है जेसा कि फहा है | 


अहिंसा भृतानां जगति विदितं ब्रह्म परम । 
न सातत्रारम्मो स्थण रपि चयत्राश्रम विधो ॥ 
तत्तस्तत्सिद्धयथ परम करुणो ग्रन्थ भय । 
भवान्नेवान्याक्षोन्न च विक्ृत वेषोपधिरित 


( १०० ) 

अ्र्थाद--समस्त प्राणियों की रत अर्थात्‌ पूर्ण 
अहिंसा इस लोक में परम त्रक्ष स्वरूप कही गई है। लिम 
आश्रम के नियमों में जरा भी आरम्भ या व्यापार हें यहाँ 
वह पर्ण अहिंसा नहीं हो सकती है, परम दयावान 
भगवान ने आप दोनो ही अन्तरंग तथा बहिरंग परियग्रह 
को त्याग किया ओर विकारसय वस्धाभूषण सहित, यथा 
जात दिगम्बर थेष से विरोधी थेपोंमेंआसक्क नहीं हुे। 
प्रभ ने पर्ण अहिंसा की ही सिद्धि के लिये निर्विकार 
बालकवत्‌ निर्भय होकर परम नग्न दिगम्वर दीक्षा को 
धारण किया । जहां मृच्छा होती है वहां रागादिक 
विक्वार परिणाम होते हैं जहां रागादिक परिणाम होते हैं 
वहाँ बीतराग की हिसा होती हैं । अहिसा बीतरागमय 
आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा अपने निज स्वभाव 
में लीन होता है तब ही पूर्ण बीतरागता होती है तब ही 
पर्ण अद्दिसा होती है| भगवान ने इसी परम धर्म का 
पालन स्वयम्‌ करके परमात्म पद को आप्त किया, दूसरे 
भव्य जीवों के सामने उस पर्ण अहिसा मय धर्म का 
आदर्श रखा ताकि वह भी उसका पालन कर स्वयम मोक्त 
के अविचल अविनाशी सुख को प्राप्त कर सके | धान्त- 


राय जी ने स्वयम्भ स्तोत्र में मगधान महावीर की स्तुति 
करते हुवे कहा हैं 


(१०१ ) 

“भव सागर ते जीव अपार, धर्म पोत में धरे निहार । 
डबत काड़े दया विचार, बड्मान बंदू बहु बार ॥ 
इस प्रकार अरहन्त भगवांन ही सच्चे शंकर हैँ उन्हों ने ही 
भयानक दशख रूप संसार समुद्र में दबते हुवे प्राणियों 
के लिये दया ओर आनन्द का मृत कारण धर्म ग्रति- 
पादित किया हैं अन्य कोई भी व्यक्ति शंकर होने का 

अधिकारी नहीं ही सकता | 


रद्राए कम जाला श्रक्ल ध्यानांग्र वन्हिना। 


दग्धानि येन रुद्रेण तंतु रुद्त नमाम्यहम्‌ ॥३०॥ 
अन्च० (यन रुद्रण) जिस रुद्र न (शाद्रांण कम 
जालानि) भयानक कर्म जालो को ( श्रुक्न ध्यानोग्र 
बन्हिना) श्रुक्त ध्यान की तीत्र अग्नि द्वारा ( दग्धानि ) 
जला दिया दँ (तंतु रुद्र) उसी रुद्र भगवान को (अइहं 
नमामि) में नमस्कार करता हूं | 
विश्व हि दृव्य पर्याय विश त्रेलोक्यगो चरस्‌ । 
व्यॉप्तं ज्ञानलिपा येन से विष्िणब्यपिकों जगत॥ 
अन्य ० (येन) जिसने शानत्विपा) ज्ञान रूपी ज्योति 
के द्वारा अलोक्य गाचरम) तीन लोक संवन्धी (विश्व॑ हि- 
द्रव्य पर्याय) समस्त ही द्रव्य पर्याप रूप (विश्व) जगत 
को (व्याप्त) किया है (सः जगत व्यापक विष्ण)) बह 


(१०२) 
जगत में व्यापक विष्णु भगवान है | 
वासवाधे सुर सवेः यो <व्येते मेरमस्तके । 


प्रापवान्‌ पंचकल्यांएं वांसुदेवस्ततो हिस॥२२॥ 
अन्वया्थ--(य) जो (मेरु मस्तके) मेरु पव॑त के मस्तक 
पर (सर्वे।वासवा्े सुरैः) सर्व ही इन्द्रादिक देवो से(अच्यते) 
पूजा गया है (पंच कल्याणक प्राप्ततान ओर जिसने पंच 
कल्याणुक की महिमा ग्राप्त की है (ततः) इसी लिये (सः 
हि बासुदेवो।) वह अरहंत ही नियम से वासुदेव है। 
भावार्थ--अनादि काल से संसारी जीव पर्व वद्ध 
कर्मोदय के निमिच् से मोह ओर मोह के प्रभाव से नवीन 
नवीन कर्म बंध करता रहता है | बन्ध के कारण ही यह 
जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। अरहन्त भगवान ने 
इस कमे चक्र को दुखदायी जान संसार और इन्द्रिय 
विषय भोगों को त्याग किया, दिगम्बर दीक्षा धारण 
की क्षपक श्रेणी चढ़ ध्यानाग्वि को प्रज्वलित किया, 
प्रथम प्रथकृत्व वितके विचार शुक्ल ध्यान के बल से मोह- 
नीय कर्म का नाश किया, फिर एकत्व वितर्क अविचार 
नाम दूसरे शुक्ल ध्योन की अग्नि से ज्ञानावरण, दर्शना- 
वरण और अन्तराय कर्म का नाश किया इस तरह श्रभ॒ 
अरहन्त परमात्मा हुवे, फिर अयोग गुण स्थान में ब्यु- 
त्पात्‌ क्रिया निवृत्ति लक्षण चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष 


(१०३) 

चार अधातिया करों को भी भस्म कर डाला। मिन 
आठ कमा का अनादिकाल से तवाह रूप समबनन्‍्ध चला 
आ रहा था और जिनका अन्त करना अति कठिन था 
उन सब कर्मों को प्रभु ने आत्म ध्यान क्षी अग्नि से जला 
हाज़ा, इस प्रकार प्रमु सब कर्मो से रहित दो कर सिद्ध 
परमान्मा हो गये | अरहन्त भगवान ही शुक्र बयान को 
ध्याय ऋर आठों ही क्र्मो का च्य कर सोच अवस्था को 
प्राप्त हुव, इस लिये वें दी सच्चे रुद्र है उनके अतिरिक्त 
ओर कोई रुद्र नहीं है | 

चार बातीय कर्मो' का नाश कर देने पर प्रमु के 
पूर्ण सत्रोत्क्ृष्ट अत्द्वाव प्रत्यत्त आत्मीक स्वभाव रूप 
केवल जान उत्पन्न हुवा | केवल जान के द्वारा -त्रेलोक्य 
के अलोक के समस्त पदार्थों के द्रव्य गुण पदार्थो' को 
एक ही समय जान लिया, उनका ज्ञान सव में फल 
गया | केवल वानी परमात्मा जेय तवायक संबंध के कारण 
जगत के ममस्त पदाथों की देखते व जानते हैं तो भी 
उन में तन्मय नहीं होते | परमात्मा समस्त पदाथों का 
ज्ञाता इप्टा होते हुवे भी कमी उन पदार्थ रूप नहीं परि- 
णमन करता ओर न हीं जेय पदार्थ ज्ञान रूप होते हैं| 
आत्मा अगने ज्ञान स्रमाव को छोड़ कर पर रूप नहीं 
होता है, वान में सर ज्ेय स्वयं कलकते हैं, यह ज्ञान का 


(१०४) 


स्वभाव दर्षणवत्‌ प्रकाशमान है। दर्पण में जेंसे प्रकाश्य 
पदार्थ घस नहीं जाते बसे आत्मा में ज्ञेंय पदाथ प्रवेश नहीं 
कर जाते । न तो आत्मा विश्व रूप हो कर अन्य द्रव्यो 
की सत्ता मेट कर आप ही जड़ चेतन रूप होता है ओ 

न ऐसा कि आत्मा का ज्ञान गुण शेय को ग्रकाशने से 
शून्य हो जापे, यह मानना भी सिथ्या हे कि ज्ञान में ज्ञेय 
का भलकना है, सो ज्ञान में अभ्रुद्धता है। यदि ज्ञान में 
ज्ेय न कलके तो ज्ञान ज्ञान ही न रहे जड़ हो जावे, ऐसा 
हो नहीं सकता, रागहेपादि विभाव भावों को मिठाना 
चाहिये | बीतरागता से यदि कोई भी जीव कितने भी ज्ञेय 
पदार्थो' को जानता है इस में आत्मा की तथा उसके ज्ञान 
गुण की कुछ भी क्षति नहीं है । इस ग्रकार सर्वज्ञ होने की 
अपेक्षा अरहंत भगवान ही वास्तविक विष्णु है, अन्य कोई 
व्यक्ति विष्णु नहीं है| क्योंकि, ज्ञान की अपेक्षा वे जगत 
के समस्त यदाथों' में व्यापक है, प्रदेशों की अपेक्षा से 
नहीं हैं, अरइन्त का आत्मा शरीर मात्र प्रदेशो में ही रहता 
है। ज्ञान गुण उसी आत्मा में व्यापक है ज्ञान आत्मा को 
, छोड़ कर बाहर नहीं जा सकता, क्िसो भी परमात्म को 
जगत का ज्लञान करने के लिये जगत में फेलने की जरूरत 
नहीं है, जेसे चक्षु पदाथों' मे स्वयम्‌ न जाकर दूर से ही 
पदार्थों को देख लेती है वेसे ही ज्ञान पदार्थों में न 
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जाकर उनको जान लेता है | इस लिये कोई सर्व व्यापी 
विष्णु सच्चा विष्णु नहीं हो सकता । अरहन्त ही सच्चे 
विष्णु है। 

अरहंत परमेष्ठी ही वास्तविक बासुदेव हैं । जगत में 
अन्य कोई ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति नही जिसके गर्भ, जन्म, 
तप, ज्ञान व निर्माण कल्याणकों में इन्द्रादि देवों ने 
महान उत्सव किये हो केवल तीर्थंकर भगवान ही ऐसे 
होते हैं जिनके पांच कल्याणक में देवादिक उत्सव मनाते 
हैं । बड़े २ गणधर देव आदि साधु, देवों के इन्द्र, मनष्यों 
के स्वामी चक्रवर्ती आदि भगवान को पृज्यनीय समझ 
कर पजते है | 

जब भगवान का गर्भ कल्याणक होता है तो गर्भ 
में आने से छः महीने पहिले इन्द्र द्वारा प्रेरित भधनेन्द्र 
जिस राजा की रानी के गर्भ मे भगवान आते हैं उसके 
नगर की शोभा करते हैं | रत्नमयी सुनहरी महल रचता 
हैं। नगर में कोट खाई दरवाजे सुन्दर बन उपवन की 
रचना करता है । ऐसे नर नारी नगर मे बसाता है जिनकी 
आकृति तथा जिनके वस्राभूपण सुन्दर हों । नित गति 
राज महल में रत्नों की वर्षा होने लगती है। भगवान के 
माता के गर्भ में आते ही माता को सोलह स्वप्न आते 
हैं। रुचक दीप की निवासिनी देवांगनाएँ माता की नित 


(१०६ ) 
प्रति सेवा करती हैं| इस प्रकार नौ महीने व्यतीत हो 
जाने पर तीन ज्ञान तथा दश अतिशय सहित जन्म होता 
है। तीन लोक में क्ञोभ हो जाता है। देवों के बिना 
बजाए वाजे बजते है | इन्द्रासन कम्पायमान होता है| 
इससे इन्द्र प्रभु का जन्म जान कर स्वर्ग से ऐरावत हाथी 
पर सवार होकर आता है। सब चार ग्रकार के देव देवी 
एकत्रित होकर आते हैं। इन्द्रायी माता के पास जाकर 
भुप्त रूप से प्रभु को ले आती है | इन्द्र हप के मारे हजार 
नेत्रों द्वारा स्थामी को देखता है, सौधम इन्द्र प्रभु को 
अपनी गोद में ले ऐरावत हाथी पर चढ़ मेरु पर्वत की ओर 
चलता है। ईशान इन्द्र छत्र रखता है। सन्तकुमार महेन्द्र, 
इन्द्र चेंवर ढारते हैं। भेरु पर्वत पॉडुक बन की पोडुक 
शिला पर सिंहासन के ऊपर ग्रभु को स्थापित करते है। 
सारे देव क्षीर समुद्र से १००८ कलशों में जल लाकर 
देव देवॉगनाओं के गीत नृत्य होते हुए वादित्र बजते हुए 
बढ़े उत्साह पूर्वक प्रभु के मस्तक पर ढार जन्म कल्याणक 
का अभिषेक करते है। फ़िर झूँगार वस्धाभूपण पहिना 
कर माता के महल में लाकर माता को सौंप देते है । 
इन्द्रादिक देव अपने २ स्थान को चले जाते हैं । कुधेर 
सेवा में रहता है। फिर भगवान छुमार अवस्था, तथा 
राज अवस्था को भोगते है । मन वाँछित भोग भोगने के 
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बाद स्वामी कुछ वेराग्य का कारण पाकर संसार शरीर 
भोगों से विरक्त होते है। तब लौकांतिक देव आकर 
भेराग्य के बढाने वाली प्रभु की स्तुति करते है इन्द्र आकर 
तप कल्याणक करता हे। पालकी में बेठा कर महान 
उत्सव के साथ इन्द्रादिक देव स्वामी को दीक्षा बन में 
ले जाते हैं| वहां प्रभु पवित्र शिला पर विराजमान हो 
पंचमुष्टि से केशलोॉच करते हैं| “नमः सिद्धेभ्यः ! कह 
कर पंच महात्रत धारण करते है। समस्त परिग्रह का 
त्याग कर परम दिगस्वर मुद्रा को धारण कर आत्मध्यान 
करते हैं | तत्काल भगवान को मनः पर्याय ज्ञान की प्राप्ति 
होती है| कुछ दिन तक तपश्चरण करने के पश्चात 
तपस्या के बल से चारो घातिया कर्म की सेतालीस (४७) 
प्रकृति ओर शेप अधातिया कर्मो' की सोलह प्रकृति इस 
प्रकार त्रेसठ प्रकृतियों का सत्ता में से नाश कर केवल 
ज्ञान ग्राप्त कर अनंत चतुष्टय पा छुधादिक अठारह दोषों 
से रहित होकर अरहंत परमात्मा होते हैं | तब इन्द्र आकर 
प्रभ के समवशरण की रचना करता है | शास्नोकत अनेक 
शोभा सहित मणि, सुबर्शमयी कोट खाई वेदी, चारों 
दिशाओं में चार दरवाज़े, मानस्थ॑ंभ, नाट्यशाला, बन 
आदि अनेक रचनाएँ करता है। ठींक मध्य में, सभा 
मंडप में वारह सभा होती हैं। जिन में मुनि आंर्यिका, 
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आ्रावक, आविका, देव, देवी, तियंच बेंठते हैं। प्रभु के 
अनेक अतिशय ग्रगठ होते हैं। समा संडप के बीच में तीन 
पीठ पर गंध छुटी के बीच में सिंहांसन पर वें कमलासन 
अन्तरिक्त प्रभ विराजमान होते हैं | अप्ट ग्रातिहार्य युक्त 
होते हैं । प्रभ की वाणी खिरती है । जिसको सुनकर गणधर 
देव द्वादशांग, रूप रचना करते है | इस प्रकार केवल 
ज्ञान कल्याणक का उत्सव इन्द्र करता है । 

जिस समय प्रभु का विहार होता हैं इन्द्रादि देव 
बड़ा उत्सव करते है। छुछ काल व्यतीत होने पर जब 
आय के दिन थोड़े रह जाते हैं तब योगों का निरोध हो 
जाता है ओर अघातिया कमों का नाश कर ग्रभ परम 
निर्वाण पद को ग्राप्त होते है। तब पीछे शरीर का संस्कार 
कर इन्द्र आदिक उत्सव सहित निर्वाण कल्याणुक मनाते 
हैं । इस ग्रकार तीर्थंकर भगवान पंच कल्याणक की पजा 
पा कर अरहंत कहला कर निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं 
जो इस प्रकार इन्द्रादि देवा द्वारा पज्यनीक हैं वह ही सच्चे 
वासुदेव हैं अन्य ओर कई व्यक्तिबासुदेव नही हो सकता | 


अनन्त दश॒न ज्ञानं कमोरित्य कारणम । 
यस्यानन्तसुख वाय सो 5नव्तो अनन्त सद्व शु॥। २३ 
अन्य ०--(यस्य) जिस भगवान के (कर्मारिक्षय कार- 
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णम) कर्म शत्रुओं के नाश से उत्पन्न होने वाले (अनन्त- 
दशेन जान) अनन्त दशन और अनन्त ज्ञान (अनन्तसुर॑ 
वीय) अनंत सुख, अनन्त वीय प्रगट हुवे (अनंतसद्गण+) 
ऐसे ही ओर अनन्त गणों का धारी जो ह (सा अनन्तः) 
वही अनन्त है, अर्थात अनन्त गणों से विभपित है । 


सवोत्तमगणयतरत प्राप्ते सर्वोत्तिमं १ 


सवंभतहितों यस्पात्तेनासों 'पृरुषोत्तम:॥३४॥ 
अन्य ०--(यस्मात्‌) क्यों कि (तेन) उस अरहन्त ने 
(सर्वोच्तम्‌ गुण युक्त) सब उत्तम गुणों से विभूषित (सर्वोत्तिम॑- 
पद) सब से उत्तम परमात्म पद (प्राप्त) प्राप्त कर लिया 
है (सवेभत हितः) जो सब प्राणियों का हितकारी हैं (असौ 
पुरुषोत्तम;) वही पुरुषोत्तम है | 
प्राणिनां हितवेदोकता ने्िकः संग वजितः । 
सये भापश्रतुवक्त्रो बह्मासो कॉम वजित/॥१५॥ 
न्व०--(आाणिना हित वेदोक्ता) प्राणियों के द्वित 
के लिये यथार्थ आगम का उपदेश दाता (नेंप्टिक/) पर्ण 
ब्रह्मचारी (संग वर्जितः)) से परिग्रह रहित (सर्वे भाषा) 
जिसकी बाणी सर्वे भापा रुप परिणमन कर जाती है 
(चतुर्वक्त्र)) समवसरण में जिसके चार मुख दिखाई देते 
हैं असो काम वर्जित; ब्रह्मा) वही अरहन्त काम वासना 
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से रहित सचा ब्रह्मा है | 
यस्य वाक्यामतं पीला भव्या मुक्तिमुपागताः। 
दत्त येनाभयं दान सलानां स पितामह॥२६॥ 
अन्य ०-(भव्या) भव्य जीव (यस्य वाक्याम॒तं पीत्वा) 

जिसके वचन रूपी अमृत को पी कर (मुक्तिम्‌ उपागतः) 
मुक्ति को प्राप्त हुठे हैं, (येन) जिसने (सत्वानां) सवे 
भाणियों को (अभय दान दत्त) अभय दान दिया है (सः 
पिता महः) वहीं अरहन्त सच्चा पितामह है। 

भावार्थ--प्रभु ने चार घातिया कर्मों का नाश कर 
के अनन्त चतुष्टय की ग्राप्ती को, प्रभु आत्मा में अनन्त 
गुण हैं, स्वामी ने अनन्त नाम धारी मिथ्यात्व को जीत 
लिया, मिथ्यात्व के जीतने पर रागठ्रेप मोह आदि परि- 
णामों का नाश किया, इनका विभ्वंश होने पर स्वामी की 
आत्मा में अनन्त स्वाभाविक गुणों का पिकाश हुवा इसी 
कारण ग्रभु अनन्त कहलाये | 

अरहन्त भगवान ही पुरुषोत्तम हैं, प्रभु ने साधारण 
मनुष्यों की प्रकृति को उल्लंघन कर डाला है, आप पर- 
मात्मा हो गये | संसारी मनुष्यों के इच्छा वेदना लगी 
हुई है, वे अल्पज्ञ हैं कपाय ग्रसित हैं स्वामी में इन दोषों 
में से कोई भी दोष लेश मात्र नहीं रहा, प्रभु पूर्ण केवल 
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ज्ञानी हैं, अनन्त बली हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान के धारी हैं, 
सर्वथा इच्छा रहित हैं, पूर्ण बीतरागी है, योगीश्वर हैं, 
परमोौदारीक शरीर में विराजमान, अठारद दोष रहित, 
छपालीस गुण संयुक्त हैं, देवों कर पूज्य है। आप साचात््‌ 
मोक्त रुप हैं, जन्म जरा मरण की बाधा से सर्वेथा रहित 
हैं, देवाधिदेव हैं। इसी कारण अरहन्त भगवान ही पुरु 
पोत्तम हैं, कहां आप और कहां साधारण मनुष्य | गण- 
धर भगवान भी पूर्ण रूप से आपका गुणानुवाद नहीं कर 
सकते कहा हैं।-- 
ज्ञान जहाज़ बैंठ गणधर से गुणपयोधि जिस नाहि तिरे है, 
अमरसमृद आन अवनीसों घस घस शोस प्रणाम करें हैं। 
स्वामी की परमात्म अवस्था अपूर्ध ही स्वभाव को रखने 
वाली हैं इसी कारण स्वामी पुरुषोत्तम है| 

प्रभु ने भव्य जीवों के कल्याण के निमित्त आगम 
का उपदेश किया, अखंड पूर्ण त्रक्नचय का पालन किया 
अन्तरह वहिरंग सर्व प्रकार के परिग्रह का सर्वेथो अभाव 
क्रिया, प्रभु जब समवसरण में गंध कुटी के बीच कम- 
लासन सिद्ांसन पर अन्तरीक्ष विराजमान होते हैं तो 
अतिशय से चारों दिशाओं में चार मुख स्वामी के भव्य 
जीचों की दिखाई पड़ते हैं इसी कारण अरहन्त भगवान 
काम विजयी सच्चे व्रक्षा हैं अन्य कोई व्यक्ति रक्षा नहीं है। 
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भगवान की वाणी प्राणी मात्र को सुख देने वाली 
होती है, लेंसे अमृत के पीने से प्राणियों को सन्‍्तोष होता 
है, वेसा सन्‍्तोष संगवान की वाणी सुनने से होता है 
श्रोताओं का हृदय कमल प्रफुद्धित हो जाता है, वे परमो- 
पकारी उपदेश का लाभ कर अपने हित का सच्चा मांगें 
पा लेते हे वाणी के प्रयाद से अनेक मब्ब जीव अपना 
कल्याण कर भव समुद्र से पार हुवे हैं, परस निर्वाण पद 
को प्राप्त हुवे हैं | ग्रम ने समस्त जीव राशी को अभय 
दान दिया, अपने जीवन में छह काय के जीतों की पणे 
रक्ता की, परम अहिंसा महा त्रत का पालन किया स्वयं 
साक्षाद अहिंसामय हो गये | अहिंसा वास्तत्र में चीतराग 
आत्मा का स्वभाव है, जब आत्मा अयने निज स्वरूपमें 
तन्नीन होता है तत्र ही पृण चीतरागता होती है। तब 
ही पूर्ण अहिसा होती है| प्रभु ने परम बीतरागता को 
ग्राप्त किया है, वे सर्च जीवों के सच्चे रक्क हैं अभय 
दान दातार है परम गरू ह इस लिये वे ही सच्चे पिता- 
मह है अन्य कोई व्यक्तति पितमसह नहीं है | 
यस्य पाएएयमासान स्तवाष्ट: प्रवाधिता | 


शूक्रण मक्तियुवतेन र्नगभस्ततों हि सः॥१ण]। 
अचचर्यार्थ-- (शक्रण। इन्द्र न (यत्य) जिस तीथंकर 
के गर्भावतरण के सम्रय में (पटनत्र मासानि) पंद्रह महीने 


(११३) | 
तक (रत्न पृष्टि) रत्नों की वष्टि (भक्रियक्तेन) सक्ति परवेक 
(प्रवार्षिता:) वर्षाई थी (ततः) इसलिये ((सः हि रत्नगर्भ) 
वह अरहन्त ही निश्रय से रत्नगर्भ हैं। 
मतिश्रतावधित्ञानं सहज यस्य बोधनम । 
मोक्षमागं स्वयं वद्धस्तेनासो 4द्धसंज्षितः ॥३८॥ 

अन्य ०--(यरय) जिसके जन्म समय (सहजस ) साथ 
ही जन्मने वाले (मतिश्रतावधिन्नानम ) मति, थ्रृत, अब- 
घिज्ञान (बोधन) जाग्रत हुवे थे (स्वयं) अपने आप ही 
बिना उपदेश के (मोक्तमार्गे) मोक्ष के मार्ग में (बुद्ध 
जानी हो गये (तैेन) इस कारण से (असो बद्धसंज्ित) 
वही अरहन्त भगवान ही सच्चे बद्ध हैं । 
केवलज्ञानवोधेन वद्धवान्‌ स जगन्नयम । 
अनन्तज्ञानसकांण ते तु बद्ध नमाम्पहम्‌ ॥३६॥ 

अन्वयार्थ--(स)) उस अरहंत ने (जगन्यम्‌ ) तीनों 
जगत के प्राणियों को (फेवलज्ञानवोधेन) केवरण ज्ञान के 
द्वारा उपदेश देकर (वृद्धवान) ज्ञान प्रदान किया (अनन्त 
ज्ञान संकीण) अनंत ज्ञान से भरपर (तं तु बुद्ध) उस ही 
बुद्ध की (अह नमामि) में नमस्कार करता हूं | 
सवाथिभाषया सम्यक सर्वक्पेशप्रधातिनाम। 
सलानां बोधको यरतु बोषिसत्वस्ततों हि सः॥३० 
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अन्वयार्थ--(य+तु) जो कोई (सर्व कलेशप्रधातिनाम) 
सर्व क्लेशों के दूर करने के उत्सुक (सत्वानाम) प्राणियों ' 
को (सर्वार्थभाषया) सर्वार्थ से पं और स्वेभाषासयी दिव्य- 
ध्वनि द्वारा (सम्यक बोधकः) भले प्रकार ज्ञान देता हुवा 
| (तत+) इसलिये (सः हि बोधसत्वः) वह ही निश्चय से 

बोध सत्व भगवान है । 
भावार्थ--तीर्थंकर भगवान ने पर्व जन्म में दर्शन 
विशुद्धि आदि पोड़श कारण भावनाओं को भाय कर 
अद्भत पृण्य उपाजन किया, उस पण्य के प्रभाव से ही 
भगवान तीर्थंकर हुवे । भगवान के माता के गर्भ में आने 
से छह महीने पहले इन्द्र की अज्ञानसार कुबेर बारह योजन 
लंबी नो योजन चोड़ी रत्नमयी नगरी की रचना करता 
है, 'उसके ठीक बीच में भगवान के माता पिता के रहने 
के लिये एक रत्नमई महत्त बनाता है ! भगवान के माता 
के गर्भ में आने से छह महीने पहले सवेरे, दोपहर और 
सन्ध्या समय आकाश से साढ़े तीन करोड़ रत्नों की वर्षा 
प्रत्येक समय कुबेर करता है। यह रत्नों की वर्षा पंद्रह 
महीने तक अर्थात्‌ भगवान के जन्म काल तक होती है। 
इसी लिये तीथंकर भगवान ही सच्चे रत्नगर्भ है, अन्य 
कोई व्यक्ति रत्नगर्भ नहीं है भरत तथा ऐरावत ज्षेत्रों में 
गेभे कल्याणक के समय से पंद्रह महीने तक रत्न वर्षा 
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सब ही तीर्थकरों के पिता के राजमहल में नियम पर्बक 
हुवा करती हैं | विदेह क्षेत्रों में किसी के होती है किसी 
के नहीं । 

तीर्थंकर नामा कर्म प्रकृति के उदय से तीर्थंकर 
भगवान के मति श्रुति अवधि तीन ज्ञान जन्म से ही होते 
हैं| जब भगवान वराग्य में आते हैं तो दीक्षा लेते समय 
वें किसी साथ आचार्य को नमस्कार नहीं करते, अरहंत 
परमेष्ठी को भी नमस्कार नहीं करते थे गृहस्थ अवस्था में 
जिन प्रतिमा दर्शन म्रुनि भक्ति आदि नहीं करते क्योंकि 
वे प्रगाढ़ रूप से आत्मा में तन्लीन रहते हैं| केवल सिद्ध 
परमेष्ठी को नमस्कार कर परम दिगम्बर मुद्रा को धारण 
करते है| कुछ समय के परचात तपथरण के बल से तथा 
शुक्र ध्यानके प्रभाव से क्पक श्रेणी में घातिया कर्मों को 
नाश कर केंवल न्ान को प्राप्त होते हैं | उस समय अर- 
हन्तपना ग्रकट होता हैं | केवल ज्ञान रूपी नेत्र से तीन 
काल सम्बन्धी जगत के समस्त द्रत्यों की अनन्तानंत पर्या- 
यों सहित अनुक्रम से एक समय में युगपत्‌ समस्त द्रव्यों 
की जानते हैं। इसी कारण भगवान अरहन्त ही सच्चे 
भगवांन बुद्ध हैं और कोई बुद्ध यथार्थ बुद्ध नहीं हैं | 

केवल ज्ञान के द्वारा ही भगवांन ने मरिथ्यात्र तथा 
अज्ञान का नाश करने वाला, पदार्थों' के यथार्थ स्वरूप 
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को बताने वाला दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को उपदेश 
दिया, उससे मुम्ुक्षु जीवों को सच्चे मोक्षमार्ग की प्राप्ति 
होती है, इसी कारण सच्चे भगवान बुद्ध अरहंत देव ही 
है | उनको ही आचार्यवर नमस्कार करते है | 


अरहंत भगवान ही सच्चे बोधिसत्व भगवान हैं, अर- 
हंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है। इस दिव्य ध्वनि 
की ऐसी महिमा है कि यह जगत के समस्त जीचों का 
परम उपकार करने वाली, मोह अंधकार का नाश करने 
वाली होती है। सब ही जीव अपनी अपनी भाषा में 
शब्द अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं, किसी पदार्थ के संवन्ध 
में श्रोता जनों को कोई संशय नहीं रहता है, स्वर्ग मोक्त 
कें मार्ग को साक्षात्‌ प्रगट करने वाली है, समस्त पदार्थों' 
का ज्ञान कराने वाली है | इसी दृष्टि से अरहंत भगवान 
ही निश्चय से बोधिसत्त्य भगवान है। अन्‍य कोई बुद्ध 
यथा बुद्ध नहीं हैं। 


स्वद्धन्दविनिसुक्त स्थानमात्मसभावजम्‌ । 
प्राप् परमनिवाण्ण येनासों सुगतः स्मत॥४ १॥ 
अन्वयार्थ-- (येन) जिसने (सर्वदन्द्द विनिमु क्त) सर्व 
संसारीक झंगड़ों से रहित (आत्म स्वभावजम्) आत्म 
स्वभाव से उत्पन्न (परम निर्वाणं स्थान) उत्कृष्ट निर्बाण 


( ११७ )५ 
स्थान को (प्राप्त) पालिया है. (असो सुंगठः स्मेतः) 
अरहंत सच्चे सुगत कहे गये हैं । 
सुप्रभातं सदा यस्य केवलत्ञानरश्मिनां । 
लोकालोंकप्रकाशन सो5स्तु भव्यदिवाकर ॥ऐ४६ 
अन्वयार्थ--(यस्य) जिस अरहंत भगवान के भीतर 
(लोकालोक प्रकाशेन) लोक ओर अलोक को प्रकाशित 
करने वाली (केवल ज्ञान रश्मिना) केवल ज्ञान रूपी फिरण 
से (सदा सुप्रभावं) सदा ही प्रभात बना रहता है (सो 
भव्य दिवाकरा5स्तु) वही अरहंत भगवान भव्य दिवाकर 
अर्थात्‌ सर्य हैं भव्य धर भगवान है | 
जन्ममृत्यजसारोगाः प्रदरधा ध्यानवन्हिना । 
यस्यात्ज्योतिषां राशेः सो र्तु पेश्वानर सकूट्म| 
अन्वया4---(यस्य) जिस अरहंत की (आत्मज्योतिपां 
रगशे।) आत्मज्योति की राशी (समूह) से उत्पन्न (ध्यान- 
वन्दिना) ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा(जन्म मृत्य जरारोगा।) 
जन्म मरण जरारूपी रोग ( प्रदग्धा ) जला दिये गये हैं 
(सः बेश्वानर स्फुटसू अस्तु) वही अरहंत मगवान सच्चे 
अग्नि देवता हैं | 
एय्मन्यथनामानि सबंध सर्वलोपनम्‌। 
हट गन्यानि नामानि वेधो भन्यत्र विचक्षणे।।४४॥ 
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अन्वयार्थ--(सर्वज्ञ) स्वेज्ञ (सर्वे लोचनम्‌) स्वेदर्शी 
(एवं) इस ग्रकार (अन्वर्थ नामानि) अर्थ पूर्ण अरहंत के 
अमेक नाम हैं (अन्न) इस लोक मे (विचच्षणें) विद्दान्‌ 
पुरुषों को (डैचगन्यानि नामानि) इस तरह से दूसरे नाम 
(वेद्यानि) जानने योग्य हैं | 

भावार्थ--अनादि काल से मिथ्यात्व तथा अज्ञान 
के कारण संसारी जीव नाना प्रकार के संकल्प विकल्प 
करता रहता है। पुणय के उदय से यह जीव उत्तम शरीर 
वाला, सुन्दर, धनवान, पुत्रवान, ऐश्वय शाली आयुष्मान 
आदि अनेक ग्रकार के रूप घारण करता है, यही जीव 
पापकर्म के उदय होने पर विपरीत रूप धारण कर कंगला 
सारिखा दीख पड़ता है | पृण्योदय से जीव सुखी प्रतीत 
होता है ओर एक वार ही किसी कृष्ट या मानसिक चिता 
के उपस्थित हो जाने पर अत्यन्त दु।खी जान पड़ता है। 
कभी रोता है, कभी हंसता है | कभी पागल की तरह रुदन 
करने लगता हे तो कभी काम रसिक बन कर काम क्रीड़ा 
किया करता है, कभी संपूर्ण वैभव शाल्री होता हैतो कभी 
धनदह्दीन दो नंगे पों फटे पुराने चीथड़े पहने दीन रहू 
देखा जाता है, कभी निस्तेज शक्ति हीन हो जाता है । 
कभी महान्‌ बलवान हो जाता है | ऐसे २ अनेक रूप विचित्र 
कर्मों के वशीभूत होकर यह जीव धारण करता है । संसार 


+-+ 
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रंग भूमि में नाता प्रकार के स्वांग रच <स्वयस्‌ हर्ष 
मानता है,तथा दसरो को रंजायमान करता है | कभी किसी 
पदार्थ से राग करता है, कभी किसी से ठेप करता है | कभी 
इन्द्रि भोगों के भोगने को इच्छा करता हैँ, उनके इच्छानुकूल 
पिषपय भोग मिलने पर इन्द्रिया को उनके भोग में जोड़ देता 
हैं ओर अपने आप को धन्य मानता है, कमी!मन वांछित 
भोगपदा्ों केन मिलने पर व्याकुल चित्त हो बार २ अपने 
को घिकारता हैँ। कभी विचारता ह कि जैसे भोग मैंने भोगे 
हैं, ऐसे और किसी ने भी नहीं भोगे | कमी इृष्ट पदार्थ 
के वियोग हा। जाने पर रुदन करता है, तो कभी उसके 
प्राप्त दो जाने पर खुशियां मनाता है। कभी भोग विषयों 
में सहायक मित्रों से प्रीति, कभी उनकी ग्राप्ति में बाधक 
शत्रओं से हेप करता है, उनके नाश का उपाय सोचता 
हूं इस प्रकार एक संसारी जीव सदव मन वचन काय के 
व्यापार में समन होकर विषय कपायो के आश्रित दो 
जाता हैं ओर क्षण भर भी शान्ति नहीं धारण करता 
कपायादि में अवृ्ति करते समय वद्ध लीन हो जाता ई। 
आर मानो वास्तव में ही वह स्वरयं कपाय मय हो ऐसा 
जान पड़ता हैं और उसी दशा में सुख मानता है; किंतु 
ऐसी दशा में सुख कह १ सुर तो निवृत्ति बिना हो नही 
सकता | जहां दुख रूपी तलवार सिर पर लटक रही हो 
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वहाँ सुख कैसा । 

... जब कभी जीब को सम्यक्‌ दर्शन की आप्ति होती है 
ओर बह संसार तथा इन्द्रिय भोगों से पिरक्त हो सर्व 
परिग्रह का त्याग कर दिगम्बर दीक्षा धारण कर शुद्ध नय _ 
के द्वारा शुद्ध स्वभाव का मनन करता है, मनन का अभ्यास 
करते२ मनन के द्वारा यकायक उपयोग अपने आत्मा में 
स्थिर हो जाता है, तब वहों न इन्द्रियों के विषयों का 
ध्यान रहता है न मन के भीतर कोई संकल्प विकल्प रहता 
है उस समय इन्द्रियें अपने आकार को रखती हुईं भी 
भाव इन्द्रिय के बिना व्यर्थ हो जाती है, द्रव्य मन रहने 
प्र भी भाव सन का कांये घन्द हो जाता है, केवल उपयोग 
में आत्मा ही आत्मा रह जाता है। आत्मा आत्मा में ऐसा 
थिर होजाता है मानो साधक साध्य का ध्याता ध्येय का 
ज्ञान ज्षेय का सब द्ेतभाव जाता रहता है एक अद्वैत भाव 
होजाता है जो मन वचन से अगोचर है | वास्तव में जब 
बारम्बार भेद ज्ञान अंतरज्ञ में उछलता है, दीर्घ काल तक 
आत्मा को पर संयोग से सर्वेथा भिन्न मनन किया जांता हैं 
तब शुद्ध आत्मा के तत्व का लाभ होजाता है तब राग हेष 
का ग्राम भस्म होजाता है उसी से नवीन कर्मों का निरोध 
दवोंता है तब ज्ञान अपने ज्ञान रूपी आत्मा में निश्चल हो 
जाता है। उत्कृष्ट अकाश को लिये निर्मल एक सहज 
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स्वभावी नित्य उद्योतत रूप उदय रहता हैअर्थाव शुद्धानुभव 
करते हुमे केवल ज्ञानका लाभ होजाता है। आत्मा परमात्मा 
बन जाता है अरहन्त पना प्रगट होजाता है। आय के अन्त 
होने पर अन्त के चोदहर्व गण स्थान में ठहर कर जितनी 
देर में अ, इ, उ, ऋ, लू इन पांच लघु अक्षरों का उच्चारण 
- होता है उतने ही समय में चौथे व्यपरत क्रिया निवत्ति 
नाम शुक्र ध्यान के प्रभाव से वेदनीय आय, नाम, गोत्र 
इन चारा घातिया कर्मा का नाश होजाता है। ओदारिक, 
तेजस, कार्माण इन तीनों शरीरों का नाश होजाने से परम 
सिद्ध पद अर्थात निर्वाण पद की प्राप्ति होजाती है सम्यक्‌ 
ज्ञान, दर्शन, वीयें, सुख, ब्च्मत्व, अव्याबाध और 
अवगाहनत्प थे स्वभाविक गुण पर्ण रूप से प्रगट होजाते 
हैं ज्षण भर में ही लोक के शिखर पर जा पिराजते हैं वहाँ 
नित्य, निरखनन अपने शरीर से कुछ न्‍्यून, अमृत, आत्मा 
से उत्पन्न हुवे सुख में तल्लीन हो विराजमान रहते है | 
इस प्रकार जिस अरहन्‍्त भगवान ने संसार के समस्त 
भंगढ़ों को त्याग घातिया कर्मो' का नाश कर केवल 
ज्ञान लक्षण संयक्त परम अरहन्त पद को प्राप्त किया और 
फिर आय के अन्त में शेप अधातीय कर्मा को भी क्य 
करके अ्भृत पूर्व परम निर्वाण पद को आ्राप्त किया है वही 
अरहन्त सच्चे सुगत हैं उन्होंने ही मोज्ञ रूपी परम गति 
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को प्राप्त किया है । द 

संसार में अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जीव को 
अपने शुद्ध स्वभाव की पहिचान नहीं हैं | इसी कारण वह 
सदा अपने रागादि परिणामों का का अपने आप को 
माना करता है। वह कमी भी ऐसा अनुभव नहीं करता 
कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, अखंड ज्ञान स्वभाव हूँ ओर 
रागादि कर्म जनित विकार मेरे में नहीं हैं परन्तु एक 
सम्यक्‌ दृष्टि भेद विज्ञान का से अक्राशमान होजाने पर 
सिथ्यात्य अंधकार के नष्ट होजाने से, अपने आप को 
जगत का व अपने ऊपर कर्मों फे उदय होने पर भी नाना 
प्रकोर अवस्थाओ का मात्र ज्ञाता द्श रहता है । उस के 
कभी ऐसा श्रद्धान नहीं हो पाता कि मैं पर भावों का 
कर्ता हूं। उस के श्रद्धान से पर भाव के कर्ता पने की 
मिथ्या बुद्धि सर्वथा नष्ठ हो जाती है| ज्ञान का ढ़र्य 
उसकी आत्मा में प्रकाशमान रहता है । सदैव ही ज्ञानरूपी 
सूर्य के निमि से उसकी आत्मा में प्रभात कासा प्रकाश 
रहता है। ज्ञाता रहता हुआ वह सुखी रहता है। एक 
सम्यक्‌ दृष्टि के ज्ञान में स्पष्ट पने व अल्प पने की अपेक्षा 
कमी होती है । परन्तु विपरोतता रहित तथा संशय रहित 
होने की अपेक्षा श्रुत ज्ञानी व्‌ केवल ज्ञानों का ज्ञान 
समान है। सम्यक्‌ दृष्टि का ज्ञान चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत 
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केवली के समान पदार्थों के स्वभाव को जेसा का तैसा 
जानता है| तीर्थंकर भगवान जन्म से ही च्ञायिक सम्यक्‌ 
दृष्टि होते हैं। मति, श्रुति, अवधि, तीन ज्ञान के धारी 
होते हें सिथ्यात्व का उनकी आत्मा में प्रवेश तक भी 
नहीं हो सकता | प्रभु के शुक्न ध्यान तथा आत्म समाधि 
के वल से सर्वे अज्ञान का अंधकार सर्देव के लिये नष्ट 
हो गया ओर परणो केवल ज्ञान रूप सयय का प्रकाश होगया 
जिस में लोक अलोक के समस्त पदाथ अपनीर 
भत भविष्यत वर्तमान काल सम्बन्धी समरत पर्यायों तथा 
गणों को लिये हुए एक समय सात्र में युगपत ऋलफऊते हैं 
जिस प्रकार स॒र्य के उदय होने पर स॒य की किरणों द्वारा 
अन्यकार छिन्न भिन्न हो जाया करता है उसी प्रकार प्रभु 
के शरोर के प्रभाव मंडल के हारा बाहरी अन्धकार नष्ट 
भ्रष्ट होगया ओर अन्तरद्भ का गहन अज्ञान अन्धकार 
केवल ज्ञान रूपी सय की किरणों द्वारा नष्ट कर दिया 
गया । इसी कारण अरहस्त भगवान ही सच्चे दिवाकर 
हैं अन्य कोई कल्पित दिवाकर भगवान नहीं है । जगत के 
भोले लोग सर्य ग्रह को देवता मान कर पजते हैं यह उन 
की मिथ्या कल्पना है, विडम्बना है | कहा ज्योतिषी देव 
सुर्य और कहाँ सर्वज्ञ बीतराग अरहंत परमात्मा उनके सामने 
सूर्य कुछ नहीं । सर्य की किरणें जब फैलती है बाहर का 
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अन्धेरा मिट जाता 'है। सय सदा के लिये अकाशमान 
नही रहता । प्रभु का केवल ज्ञान रूपी सूय्ये अद्भुत जो 
सदेव प्रकाशित रहता है प्रभु के परमौदारिक शरीर को 
अ्रभा का मंडल ऐसा तेजस्वी होता है कि उस के द्वारासदा 
ही बाहरी अन्धकार दूर रहता है। से को रात्रि का तम 
ग्रस लेता है, केवल ज्ञान रूपी सूर्य को कोई तम ढॉप नहीं 
सकता, सय तो मात्र बाहरी अन्धकार छुछ दर के लिये 
हटाता है परन्तु अन्तरंग में वह अज्ञानी है उस के बहुत 
ही अल्प ज्ञान है। ठस के अन्तरंग में केवल ज्ञानावरण 
का पर्ण अन्धेरा व्याप्त है जिसे वह दूर करने को असमर्थ 
है । उस सूर्य की और प्रभु के केवल ज्ञान रूपी सूर्य की 
कया तुलना । इस सूर्य को तो केवल अज्ञानी मूढ़, मिथ्या- 
त्वी मनष्य ही नमस्कार करते है परन्तु प्रभु के केवल 
ज्ञान रूपी सय को बड़े २ इन्द्रादि देव भी नमस्कार करते 
हैं। यह स्ये तो मात्र ज्योतिपी देवों का ही इन्द्र है | 
केवल ज्ञान रूपी छय के धारण करने वाले श्री अरहंत 
परमेष्ठी बड़े? गणधरादि मुनियों द्वारा पृजदीक है वह 

ही सच्चे दिवाकर हैं। 
सम्यक्‌ दृष्टि जीव की परिणति संसार से विलकुल 
पराडमुख होतो है, वह अपने शुद्ध आत्मीक रस का ही 
आस्वादी , हो जाता है, उसो आत्मीक अखाड़े में ही 
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कन्नोल करता है। इस शुद्ध स्वात्मानुभव के प्रताप से 
ऐसा नवीन कर्मों का बंध नहीं होता कि जिसको बंध 
कहा जा सके | पर्च कम उदय में आ कर लगातार भड़ते 
रहते हैं | इसी कारण वह शीघ्र ही पुक्त होने के सम्मुख 
हो जाता हैं, वास्तव में आत्मानुभव की अपू्वे महिमा है। 
एक चायिक्र सम्यकू दृष्टि जीव जब तक अभप्रत्याख्याना- 
बरण कपाय का उपशम ग्रहस्थावस्था ही में रह कर 
आत्म ध्यान के बल से नहीं कर सकता तो ग्रहस्थ में रह 
कर ही धर्म अर्थ काम पुरुपार्थ का साधन करता है, 
जब आत्म ध्यान के वल से अग्रत्याख्यानावरणी कपायों 
को भी जीत लेता हैँ तो श्रावक के त्रतों का पालन करता 
हैं और जब प्रत्यास्यानावरण कपायों को भी जीत 
लेता हूँ तो ग्रहस्थ को त्याग कर साधु का निग्रेन्थ पद 
धारण करता हैं जिस से कपाय भाव के मूल कारण मोह- 
नौय कर्म का समूल नाश किया जावे । साधु पद में एकाग्र 
चित्त हो धर्म ध्यान तथा शुद्ध ध्यान का ऐसा दृढ़ 
अभ्यास करता है कि ध्यान रूपी श्रग्नि को प्रज्वलित 
करके मोह पिशाच को उसमें भस्म कर डालता है । जब 
विपय कपाय भाव के उत्पन्न करने वाला मोह भरम हो 
जाता है तो चीण मोह नामा गण स्थान में एकत्व वितर्क 
शुक्र ध्यान में लीन हुआ एक अतर मुहृ्त की आँच से 
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ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण तथा अन्तराय कर्म को नाश 
कर डालता है, केवल ज्ञान सर्य का अद्भुत प्रकाश होता है 
और प्रभु सर्वज्ञ परम वीतराग छुधा तृपादि अठारह दोष 
रहित अरहन्त परमात्मा हो जाते हैं। यही अरहन्त 
परमात्मा जिन्‍्हों ने स्वात्मानुभृति द्वारा ध्यानांग्नि को , 
प्रज्वलित कर कर्म रूपी शत्रुओं को दग्ध कर डाला सच्चे 
वैश्वानर है उनके सिवाय और कोई वेश्वानर अर्थात्‌ 
अग्नि देवता पृज्यनीय नहीं हैं। कितने ही भोले लोग 
अग्नि को देवता मान उसकी उपासना करते हैं, यह मूठता 
है, अज्ञानता है। शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि ही आदरनीय 
है, जो उस ध्यान अग्नि को अपनी आत्मा में प्रज्वलित 
करता है वह अपनी आत्मा में से अनादिकाल से लगे मेल 
को काटता है| वीतरागता की अग्नि से सब ही 
पूर्व बड़ कर्म भस्म हो जाते हैं, उनकी कर्मत्व शक्ति नष्ट 
हो जाती है। कर्मोदय से संयोग में आने वाले तथा 
तिष्टने वाले तैजस शरीर और ओदारिक शरीर भी 
सर्बथा छूट जाते हैं, उस समय यह आत्मा बिलकुल 
अकेला अपनी ही शुद्ध सत्ता में प्रकाशमान ऋशकता 
है जैसे मेघ रहित स्र्य चमकता है, मल रहित रत्न चम- 
कता है तथा मुक्ति प्राप्त आत्मा स्वभाव से ऊडूं गमन 
करके लोक के शिपर भाग में अनन्त काल के लिये अपने 
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ही स्वरूप में रमण करता हुआ निजानंद का स्वाद लेता 
है!। कर्म बंध के कारणों का अभाव हो जाने से फिर वह 
कभी भी बंध को प्राप्त नहीं होता ह ओर न लॉट कर 
फिर क्रमी संसार में आता हैं | 

अरहन्त भगवान समस्त लोकालोक को जानते हैं 
इस लिये सर्वत्र हैं, समस्त लोक, अलोक को देखने वाले 
हैं इस लिये सबे लोचन अर्थात सर्व दर्शी हैं भगवान के 
सब नाम साथ्थक हैं | श्त्मा में अनन्त गुण हैं तथा अनंत 
पयाय हैं | प्रभु की आत्मा में अनन्त गुणों का प्रकाश 
हो रहा है, जितने गुण हैं उतने ही साथेक नाम प्रभु के 
हैं, चार ज्ञान के धारी गणधर भगवान भी प्रभु के अनन्त 
गुणों का पार नहीं पा सकते । मंद बुद्धि अन्पज्ञों का तो 
कहना ही क्या हं १ ऐसे प्रभ के गुणों की महिमा जान 
कर भक्त जनों को प्रभ के गणों का चितवन कर उनके 
सार्थक नामों द्वारा उनकी स्तुति भक्ति करनी चाहिये 
भगवान के गुण्णों की स्तुति आराधक की शआरात्मा के 
लिये परम सुखदायी होगी |--- 


अहेन्‌ प्रजापतिबद्धः परमेष्ठी जिनो जितः । 


लक्ष्मीभत्ता चतुवक्त्रों केवलज्ञानलोचनः ॥४५॥ 
अन्ययार्थ--(अद्दन) पूजने योग्य (जापति) सर्व 
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विश्व का स्वामी (बंद) सर्वेज्ञ (परमेष्ठी) परस पद में रहने 
वाला (जिन) कम शत्रुओं को जीतने वाला (अबिताः) 
दूसरों के द्वारा न जीता जाने वाला (लक्ष्मी भर्ता) आ- 
त्मीक विभृति का स्व्रामी (चतुववेकत्रो)) चार मुख दिखने 
वाला (केवल ज्ञान लोचनः) केवल ज्ञान नेत्र का धारक 


अम्भोजनिलयो वल्या विष्णरशों वषधजः। 


आतपत्रत्रयोड्ासी शंकरो नरकान्तकः ॥४३॥ 

अन्वयार्थ--(अम्भोज निलया) कमलासन पर वि- 
राजमान (बक्षा) धर्म मार्ग के कर्ता (विष्णु) ज्ञान अपेत्ता 
स्व व्यापी (ईशः) ईश्वर (बृपध्यज:) धर्म की ध्वजा फेहराने 
वाले (आतपत्रत्रयोद्भासी) तीन छत्तोंसे शोभायमांन (शंकरः) 
कल्याण कत्ता (नरकान्तकः) यम्र का अन्त करनेवाला 
निर्मलो निष्कलश्रेव विधाता धर्म एव च॒ 
परमपापनाशश्र परमज्योतिरूययम ॥४७॥ 

अन्वयाथ---(निर्मेल+) रागादि मल रहित धीतराग 
(च निष्कलः एव) वेसे हो शरोर रहित (विधाता) गो 

र्ग का अरूपक (धर्म एवं च) ओर वह धर्म रूप ही है 

(प्रस पाप नाशश्व) और परम पाप मिथ्यात्व का नाश 
करने वाला है (परम ज्योति) परम ज्योति स्वरूप है 
(अव्ययम्‌) अविनाशी है । 
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योगीश्वरों महायोगी लोकनाथोः भवान्तकः | 


विधचक्षुविभः शम्भजंगच्छिखरि शेषत ॥४८॥ 

अन्वयार्थ--(योगीश्वर:) योगियों का स्वामी (मद्दा- 
योगी) महान्‌ ध्यानी (लोकनाथ)) तीन लोक का नाथ 
(भवान्तकः) संसार का अन्त करने वाला (विश्वचचु३) 
जगत को देखने वाला (पिभु:) सब व्यापी (शम्म्) शान्ति 
का करने वाला (जगच्छियरि शेपरः) तीन लोक के ऊपर 
प्ुकुट के समान विरांजमांन रहने बाला । 

अव आगे आचारय॑ वर परमात्मा के शुभ सार्थक 
नामों द्वारा भगवांन के गणों का स्तवन करते हैं 

अहन---पूजने योग्य परम पूज्य होने से तथा जगत 
के समस्त प्राणियों द्वारा आराधना करने योग्य होने से 
अहईन हैं| 

ग्रजापति--ऊर्द्ध, मध्य, पाताल तीनों लोकों के 
स्वामी होनें से अथवा जगत के जीवों को धर्मोपदेश देने 
के कारण प्रजापति है | 

--फ्रैवल ज्ञानी होने से अथवा जगत फे समस्त 

पदाथों की भत मविष्यत, वतेमान काल संबंधी समस्त 
पर्यायों तथा गणों की एक समय मात्र में यगपत जानने 
की अपेत्ा से बुद्ध है । 

प्रमेष्टी--न्द्रादिकों द्वारा पूज्य मोचस्थान में 
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तिष्टने से तथा अरहन्त पद में स्थित रहने के कारण 
भगवान आंप्त प्रमेष्ठी हैं । 

जिन।--भगवान ने कर्म रूपी शत्र अथवा काम 
क्रोध आदि रागद्वेप श॒त्रओं को जीत लिया हैं, इस 
कारण से जिन अर्थात्‌ विजयता कहलाये । 

अजित।--काम क्रोधादि किसी भी योद्धा से भग- 
वान जीते नहीं जाते, समस्त विभाव परणति जिसने 
परास्त कर दी है और जिसका संयोग अब आगे फिर 
कभी नहीं हो सकता वे ही भगवान अजित हैं उनको न 
तो कोई बहिरंग का शत्रु और न मोह रूपी महामन्न 
अन्तरंग का शत्र जीत सकता है| 

लक्तमी भर्ता---भगवान अहैन्त अनंत ज्ञान, अनंत 
दर्शन, अनंत वीय, अनंत सुख रूप अंतरंग की स्वाधीन 
अविनाशीक लक्ष्मी, तथा इन्द्रादिक देवों द्वारा चंदनीक 
समवसरणादिक पहिरंग लद्मी के स्वामी हैं, इसी लिये 
लक्ष्मी भर्ता हैं। 

चतुवेदत्र।--अरहन्त भगवान की अ्रतिशय होती है, 
कि जब प्रमु॒ समवसरण में कमलासन पर विराजमान 
होते हैं तो केवल एक सुख होते हुवे स्वामी के चारों ओर 
से दर्शन होते है अथवा दर्शकों को भगवान के चारों 
दिशाओ में चार मुख दिखाई पढ़ते है| इसी क्रारण प्रभु 
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चतुवक्त्र कहलाते हैं | 

केवल ज्ञान लोचन--भूत, भविष्यत, वतेमान 
तीनों काल संबंधी सकल पदार्थों के समस्त गण पयोयों 
की एक समय मात्र में युगपत जानने वाला केवल ज्ञान 
रुपी नेत्र जिम अरहन्त भगवान के है, वही केवल शान 
लोचन के धारण करने वाले हैं | 

अंभोज निलय;--भगवान श्ररहन्त समवसरण में 
र्ममयी तीन कटनी बाली गन्ध कुटी में कमलासन 
पर चार अंगत अन्तरीक्ष विगजमान होते है इसी कारण 
अंभोज निलय; अर्थात्‌ कमलासन पर विराजमान 
कहलाते हैं । 

्रक्षा--अरहन्त भगवान धर्म मार्ग के फर्चा हैं | 
उनकी आत्मा में केवल नानादि समस्त गण परम वृद्धि 
को ग्राप्त हवे है, इस लिये ये ही ब्रह्मा है। / 

विष्णु।--केवल जान की अ्रपेत्षा से भगवान अरहंत 
जगत के समस्त पदार्थों में व्यापक हैं इसी लिये विष्णु हैं। 

(देखो का छोक ३१) 

ईश।--अरहन्त भगवान अनन्त बल के धारक है, 
समस्त जीवो के सच्चे प्रतिपलक और रक्षक है, इसी 
वास्ते ईश हे । 

बृपध्वज/--भरहन्त भगवान भव्य जीवों को. अपनी 


( १३२ ) 

दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मोपदेश देते हैं श्र्थात्‌ जगत में धर्म- 
ध्वजा को फहराते हैं, इसी कारण धर्म ध्वज कहलाते हैं| 

आत्पत्रयोद्धासी।---जब्र भगवान गंघ कुटी में कम- 
लासन पर विराजमान होते हैं तो प्रभु के मस्तक पर 
तीन छत्र अद्भुत कांति को लिये शोभायमान होते हैं 
सानो यह तीन छत्र भव्य जीवों को प्रभ के तीन लोक के 
ईशा होने की ध्चन! ही दे रहे हैं । इसी अपेक्षा से अरहंत 
प्रभ “आत्पत्रयोद्धासी” अर्थात्‌ तीन छत्नों से शोभाय- 
मान कहलाते हैं। 

शंकर+--जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने 
की श्रपेष्षा अरहन्त भगवान ही शंकर हैं 

(देखों दीका छोक २६) 

नरकान्तक/--जिन्होंने नरक का अन्त कर दिया है 
अर्थात्‌ संसार संबंधी समस्त दु/खों से रहित हो गये, 
जिनके कभी, आत्त और रोद ध्यान संभव नहीं है। 
जिन्हों ने मरण का भी अन्त कर दिया है थे ही भगवान 
से नरकान्तक हैं। 

निर्मेल/-- जिस ने काम तथा कपायादिक भाव 
मल को नष्ट कर दिया है, जिसने ज्ञानावरणादिक कर्म 
मल को नष्ट कर दिया है जो मल, मूत्र, बात, पित्तादि 
शरीर मल तथा निगोद रहित परम ओऔदारिक छाया रहित 


( १४३) 

कान्ति युक्त चुधा तृपादि अठारह दोष रहित शरीर में 
तिप्ठता हैं चह अरहन्त भगवान ही निर्मल है| 

निषप्फल;-- जब चार अधातिया कर्मों का नाश 
करने पर अरहन्त परमेप्ठी सिद्ध परमात्मा होजाते हैं तो 
सर्वथा कर्म रहित हो जाने से सिद्ध भगवान शरीर रहित 
हो जाते हैं किसी श्रकार का शरीर उनके नहीं रहता है | 
इस लिये भगवान आप्त ही “निष्कलः” श्र्थात्‌ शरीर 
रहित हे | 

विधाता--मोक्ष मार्ग के प्ररूपक होने से तथा धम्म 
रुप सप्टी के कर्ता होने से और सव के गरु होने की 
अपेक्षा से अरहन्त भगवान ही विधाता हैं। व्यवहार धर्म 
तथा निश्चय धमं का उपदेश भगवान ने अन्य जीवों के 
कल्याण के निमित्त किया है। व्यवहार में धर्म दयामय 
है, दश लक्षण रूप हैं, रत्न त्रय रूप है निश्चय से धर्म 
आत्मा का निज स्वभाव ही हैं, व्यवद्र धर्म साधन है 
निश्चय साध्य है, निश्चय धर्म न हो तो सच व्यवहार धर्म 
ब्था हैं मोत्त का साधक नहीं | 

धर्म--अरहन्त भगवान स्तरयं साचात धर्म की मूर्ति 
है धर्म ही हैं वस्तु स्वभाव को उन्हों ने अपने आत्मा 
पर्ण रूप से विकसित किया हैं। प्रभ जगत के भव्य जीवों 
के लिये सच पथ प्रदर्शक हैं | प्रभ की दिव्य ध्वनि द्वारा 
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उपदेश की सुन कर अनेक भव्य जौवा का उद्धार होजाता 
है, कोई सम्यकृत्व धारण करता हैं, कोई आवक के ब्त 
पालन करने लगता है, कोई दिगम्बरी दीक्षा धारण कर 
तपशथ्चरण के बल से कम बन्धनों को काट परम धाम 
अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होता है। प्रभु के वचनामत का 
पान करके अनेक भव्य जीव अपना कल्याण करते हैं 
वास्तव में प्रभु धर्म का अ्रचार कर भव्य जीवों के परम 
हित का संपादन करते है। इस हेतु से भगवान अरहन्त 
स्वयं ही धर्म रूप है धर्म के अवतार हैं अथवा रत्न त्रय 
मई धर्म उनकी आत्मा में पूर्ण रूप से प्रकाशमान है 
तथा वे अपने वीतराग स्वरूप से ही धर्म का प्रकाश कर 
रहे है इस लिये वे ही स्वयं धर्म रूप है| 

परम पाप नाशश्च--परम पाप मिथ्यात्व का नाश 
करने वाला है, मिथ्यात्व इस जीघ्र का परम शत्रु हैं । 
अनादि काल से संसारी जीब्र मिथ्यात्व नामा कर्म के 
चशीभूत हो निज स्वरूप तथा पर की पहिचान बिना 
पर्याय बुद्धि हो रह है कर्मोदय से जिस पर्याय को प्राप्त 
होता है उसी पर्याय को अपना निज स्वरूप जान अपने 
सत्यार्थ रूप से सर्वथा विम्ुख हो चतुर्मति रूप संसार में 
अभ्ण कर रहा है देव इुदेव घसे कुधम, गुरु सुगुरु, पाप 
पण्य हेयोपादेय के विचार रहित कम के उदय के रस में 
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एक रूप हुवा अपने हित अहित से सर्वथा अनभिज्न पर 
द्रव्यों में लालसा रूप हो कर संक्लेशित हो रहा है । बुद्धि 
में भ्रम हो रहा है। काल लब्धि के निमित्त से अन्तरद्भ 
में दशन मोह तथा अनन्तानवन्धी का क्षय होने पर 
क्ञायक सम्यक्‌ दर्शन की प्राप्ति होती है जब सम्यक 
प्रकाशमान होजाता हैं तो आत्मानभति भी साथ में ही 
होतो है, दोनो का अविनाभावी सम्बन्ध हैं सम्पक्‌ दशेन 
के होते दी शुद्ध श्ात्मानभव का आनन्द आने लगता 
है। संसार तथा देह भोगो से उदासीन रहता है अग्रत्या- 
रु्यानावरण कपाय को जीत श्रावक के ब्रतों का पालन 
करता हैं | आत्म बल की बद़ि होने पर प्रत्याख्यानावरण 
कपाय का अभाव कर समस्त परिग्रह का त्थाग कर साथ 
पद की ग्रहण करता हैं | क्ृपक श्रेणि में चढ़ परम शुक्ल 
ध्यान के वल से चारों घातिया कर्मा को नष्ट कर अरहन्त 
पद को प्राप्त होता हैं| अरहन्त भगवान ने अनादि से 
चले आये मिथ्यात्व रूप महात्र्‌ शत्र का नाश कर झुनि 
पद धारण कर तपश्चरण के बल से घातिया कर्मों क्रो 
क्षय करके अरहन्त पद को ग्राप्त किया है, इस लिये थे 
ही मिध्यात्व रूप महा पाप के विध्वेश कर्ता हैं अन्य और 
कोई नहीं थे ही सच्चे परम पाप नाशक है | 
प्रमज्योति:--मोक्ष मार्ग के अकाशक है तथा 


(१३६ ) 
अरहन्त परमेष्ठी में शुद्ध चेतना मई परम ज्योति पर्ण रूप 
से प्रकाशमान दो रही है जिस में जीवादिक समस्त पदार्थ 
अपने२ आकार गुण तथा अतीत, अनागत, वर्तमान, 
संबन्धी पर्यायों सहित ठीक उसी ग्रकार ग्रतिबिस्बित हो 
रे हैं जेंसे कि दर्पण में घट पटादिक पदार्थ प्रतिबिम्धित 
होते हैं | इसी अपेक्षा से अरहंत भगवान परम ज्योति है | 
अव्यय-अविनाशी - भगवान अरहन्त ही अ्विनाशी 

है कर्मो' को नष्ट कर वह अजर अमर हो गये हैं । शेष 
चारों अधातिया कर्मो' को नष्ट कर मोक्ष के अविनाशी 
पद को भ्राप्त होंगे जहां से संसार में लोट कर आना 
नहीं | इस लिये अरहन्त भगवान ही अव्यय है। 

योगीश्वर/--समस्त योगियों के इश्वर होने से 
अरहन्त भगवान ही योगीश्वर है । 

महा योगी--मन, बचन, काय तीन योग होते हैं 
इन तीनों का सम्यक्‌ दर्शन पर्थक अत्यन्त निरोध कर देने 
से एक साथु महा योगी कहलाता है। अरहन्त भगवान 
ने परम शुक्ल ध्यान द्वारा इन तीनो योगो की चपलताई 
का पूर्ण रूप से निरोध किया है, इस लिये थे ही सच्चे 
मद्य योगी है। 

लोक नाथ+--तीनों लोकों के नाथ होने से अरहन्त 
भगवान ही लोक नाथ हैं, त्रेलोक के जीवों द्वारा 


( १३७) 

पज्यनीय हैं, आपका शासन लोक के जीचों का परम 
हितकर्ता हैं। 

भवान्तक--अनादिकाल से जीव चतुर्गति रूप 
संसार में भ्रमण कर रहा हैं, नाना प्रकार के दुःखों का 
पात्र बन रहा है, अरहंत भगवान ने भव अमर के कारण 
मिथ्यात्व शौर अज्ञान का सर्वधा अभाव कर डाला है, 
चार घातिया कर्मो को समूल नष्ठ कर देने पर तो अरहंत 
परमात्मा हुए, शेष चार अधातिया कर्मों को नष्ट करने 
पर बोल की पंचमगति को प्राप्त किया अब संसार में 
श्रान्रा नही, संत्तार में अमण करने के कारण नष्ट होगये 
इस लिये अरहंत भगवान ही भवान्तक हैं । 

विश्वचन्चु।--समस्त जभंत को पूर्ण रूप से देखने 
वाले दोने से अरहंत भगवान ही “विश्वचत्ञु” हैं। 

विभु+--फेवल ज्ञान की अपेक्षा से भगवान सच 
जगह व्याप्त हैं, अथवा जगत के जीघों को संसार सम्मृद्र 
से पार करने में समर्थ हैं, अ्रथवा परम विभूति संयुक्त हैं | 
अरहन्त भगवोन दिव्य ध्वनि के द्वारा संसार के भव्य 
जीवों को हितोपदेश देकर संसार समुद्र से पार करने में 
समर्थ हैं, वे तारण तरण जहाज़ हैं, अनन्त चतुष्टय रूप 
अन्तरंग की, समवसरण आदि वहिरंग की परम विभूति 
संयुक्त है, इस लिये अरहंत भगवान दी विभुः है । 
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शुम्भुः--अरहन्त भगवान भव्य जीवों को परमान॑द 
मोक्षरूप सुख को देनेवाले है, इसलिये वे ही सच्चे शम्भु है| 

जगच्छिवरिशेखर।--तीनों लोका के शिखर के 
ऊपर मुकुट समान विराजमान होने के कारण भगवान 
आप्त ही सच्चे “जगच्छिखरिशेखर'” है । अरहन्त परमसेट्ठी 
ही जब सिद्ध परमेप्टी होते हैं तो लोक के शिखर पर 
सिद्ध शिला पर जा विराजमान होते है, जेंसे चक्रवर्ती के 
शीस पर मुकुट शोभायमान होता है वेंसे ही लोक के ऊपर 
मुख्य तथा स्ोत्क्ृष्ट स्थान में विराजमान होने से ने सिद्ध 
भगवान मुकुंठ के समान परम शांभा को प्राप्त होते है । 
लोक!ग्रशिख़रावासी सर्वलोक शरण्यकः । 
सब देवाधिको देवो हाष्टमूर्तिदंयाप्वजः ॥४६॥ 

अन्चयार्थ--श्री अरहंत (लोकाग्र शिखरावासी) लोक 
के अग्रभाग पर रहने वाले (सर्व लोक शरण्यकः) सर्च 
लोको को संसार से रक्षा करने वाले (सर्व देवाधि देव) 
सर देवा से उत्कृष्ट देव (हि) निश्चय से (अष्ट मृतति) 
ज्ञान दर्शनादि अष्ट गुणों सहित (दयाध्वज) दया धर्म 
की ध्वजा है | 

थो जातो महादेवो देवदेवः सनातनः | 
हिरण्यगर्भःसवात्मा पृतः पुरयः पुनर्भवः ॥४०॥ 
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अन्वयाथ--(सच्यो जातः) श्री अरहंत एक दम से 
अरहंत पद को प्राप्त होने वाले (महादेवः) महान देव 
(देवदेवः) इन्द्रादिक देवों के द्वारा पूजनीक (सनातन) 
अनादि काल से चले आने वाले महान प्राचीन (हिरएय- 
गर्भ:) जिनके गर्भ में आने के समय रत्न बरसते हैं। 
(सर्वात्मा) आत्मीक गुणों पूर्ण (पृतः) परमपवित्र (पुण्य) 
महान पृर्यवान (अपनभेव:) फिर संसार में जन्म मरण 
धारण नहीं करने वाले हैं। 
र्नसिहासनाध्यासी नेकबामखीजितः । 
महामतिमंहातेजोउकर्मा जन्मदवान्तकः ॥५१॥ 

अन्वयार्थ--श्री अरहंत (र॒त्नसिंहासनाध्यासी) रत्न- 
सिंहासन पर विराजमान होने वाले है (नेफचामरवीजितः) 
उन पर देव चोसठ चमर ढोरते है (महामतिः ) महान्‌ 
ज्ञानी (महा तेजः) परम तेजस्त्री अकर्मा) क्रियां कॉड से 
रहित कृत कृत्य (जन्मदवान्तकः) संत्तार रूपी अग्नि को 
ब॑भाने वाले है | 
अच्युतः सुगतो ब्रह्मा लोकान्यों लोकभपणः । 
देवदुन्दुभिनिधोपः सबज्ः सवज्षोचनः ॥ ५२॥ 

अन्वयार्थ--श्री अरहन्त आध्त भगवान (अच्युतः) 
अपने शुद्ध पद से रहित कभी नहीं होते (सुगतश) पंचस 


( १४०) 

गति निर्वाण को प्राप्त है (अक्षा) धर्म मार्ग के प्रवतेक 
(लोकान्तः) संसार का अन्त करने पाले (लोकमपणः) 
तीन लोक में शोभनीक हैं (देवदुन्दुभिनिर्धोष:) उनके 
समवशरण मे देवों ने दुन्दुमि वाजों का शब्द किया है 
(सर्वज्ञ)) सर्वज्ष ओर (सर्वलोचनः) सर्वदर्शी हैं । 
अच्छेद्योउनवर्भेयश्र सुक्ष्मो नित्यो निरद्ननः । 
अजरो हमरथश्रेष शुद्धतिद्धों निरामयः ॥५३॥ 

अन्वयाथे--अरहंत भगवान (अच्छेधः) अविनाशी 
हैं (चानवभेथ/) और किसी के द्वारा (भेद्ये) भेदने योग्य 
नहीं है (मः) उनका स्वरूप अनुभवगम्य है. (नित्य) 
वे अपने पद में शाश्वत रहने वाले हैं (निरज्ञन) रागादिक 
अंजन से रहित निरज्ञन हैं (अजरः)) जरारहित और 
(अमर; हि) मरण रहित ही है (शुद्धसिद्ध६) कर्म रहित 
होकर अपने कार्य को सिद्ध कर चुके हैं (निरामय;) रोग 
रहित हैं | 
अक्षयो छव्ययः शान्तः शान्तिकल्याएकारकः। 
स्यभूविश्वद्था च कुशलः प्रुषोत्तमः ॥४४॥ 

अन्वयारथ--श्री अरहंत भगवान्‌ (अक्षय) के गण 
घयरहित हैं (हि) निश्चय से वे (अव्यच)) अपने द्रव्य 
स्वभाव से २हित नहीं होते ( शान्‍्तः ) परम चीतराग है 
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(शान्ति कन्याण कारकः) दूसरों को मंगल व शान्ति के 
कर्ता हैं (स्वयंभ) वे स्वयं अपने पृरुषार्थ से आप्ल हुये हैं 
(विश्वदश्वा) सर्वदर्शी हैं. (व कुशलः) और हितकता हैं 
(पुरुषोत्तमः) सब पुरुपों में श्रेष्ठ हैं। 

भावार्थ--लोकाग्र शिखरावासी--लोकाकाश के 
ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान होने से भगवान श्राप्त 
दी सच्चे “लोकाग्र शिखरावासी हैं?” अरहन्त भगवान 
चारों अधांतिया कर्मी का अभाव हो जाने पर शरीर 
रहित निकल परमात्मा हो एक समय मात्र में लोक के 
अग्रभाग में विराजमान हो जाते है, शरीर रहित होने पर 
सिद्ध अर्थात्‌ मुक्तात्मा की गति थुमाये हुवे इुम्हार के 
चक्र की तरह पर्व प्रयोग से, सेप से रहित तंबी के समान 
कर्म संवन्ध छुट जाने से एरंड के बीज की तरह बन्धन 
में से छुट कर निकल जाने से, अग्नि की शिखा की 
तरह ऊर्द् गमन स्वभाव से ऊपर को होती है, लोक के अनन्त 
में सिद्धक्षेत्र पर विराजमान होते हैं उस से आगे गमन 
में कारणभृत धर्मास्तिकाय का अभाव होने से नहीं जाते | 
वहां तिष्टे हुवे इन्द्रियों के विषयों से श्रतीत अविनाशी 
परम सुख को श्रनन्त काल तक भोगते रहते हैं । 

सर्वलोक शरण्यक/--अरहन्त भगवान चतुर्गंति रूप 
संसार में भ्रमण करते हुवे प्राणियों को शरण देने वाले 
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हैं। जो भी भव भय भीत भव्य जीव प्रभु की शरण में 
शआते हैं | उन्हें प्रभु रत्न त्रय रूप मोक्ष मार्ग में लगा उन 
को निर्भय बनाते है। भगवान का शासन ग्राणीमात्र का 
हित करने वाला है | पूर्ण रूप से जीव को संसार दुखों से 
छुड़ा कर परमात्म पद में स्थित करने वाला है | तीन 
लोक में अरहन्त भगवान ही सर्वोत्तम शरण हैं, जो भी 
प्राणी प्रभु की वाणी द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को 
यथार्थ जान कर शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में कर्मो' को 
भस्म कर डालता है वह ही मोक्ष के अक्षय, अनन्त, 
अविनाशी सुख को प्राप्त करता है | जो अरहन्त भगवान 
का आराधन करता है वह स्वयं आराध्य तथा पूज्य बन 
जाता है | इसी हेतु से अरहन्त भगवान ही जगत करे 
समस्त जीवों के परम शरण हैं | 

सर्वेदेवाधि देब--जगत में जितने भी देव हैं उन सब 
देवों के भी देव होने से अहेन्त भगवान ही सर्वेदेवाधि- 
देव कहलाते हैं | 

अष्टमूत्ति--अरहन्त भगवान जब चार अधघातिया 
कर्मों को नष्ट कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं तो थे सिद्ध 
परमात्मा कहलाते है, अष्ट कर्मों के नष्ट होने से उनकी 
आत्मा में अष्ट गुण प्रगट होते हैं जैसे मोह के नोश से 
सम्यक्त, ज्ञानावरणीय के नाश से ज्ञान, दर्शनावरणीय के 
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नाश से दर्शन अन्तराय के नाश से अन॑तवीर्य, गोत्र कर्म 
के नाश से अगुरु लघत्व, नामकर्म के नाश से सच्मत्व, 
आय के नाश से अवगाहनतल तथा बेदनीय के नाश से 
अव्यात्राधत्व गण प्रगट होते हैं| ऐसे वे कर्म रहित पर- 
मात्मा इन गुणों की अपेक्षा से “अप्ट मूत्ति कहलाते है। 
दयाध्वज/--प्रभ ने अपने जीवन में पर्ण श्रहिंता 
मय धर्म का पालन फिया, सर्वोत्कृष्ट अहिंसा का पूर्ण 
विकाश अपने आत्मा में किया भव्य जीवा को अहिंसा 
मय जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया, दया को ही 
धर्म का मूल बताया | भगवान ने परम दया भाव के 
प्रगट होने से पर्ण अहिंसा की सिद्धि के लिये ही क्रोधा- 
दि अंतरंग के परिग्रह तथा धन धान्यादि बहिरंग के 
परिग्रह का त्याग किया, समस्त परिग्रह से ममता हटाली 
पूर्ण अहिसा की सिद्धि के लिये द्वो अभु ने काम विकार 
की जीत निर्विकार बालकवत्‌ निर्भय हो कर परम दिगं- 
बर दीक्षा को धारण किया राग हेपादि विभाव परणति 
दूर कर आत्मा में से हिंसा तथा अदया के भाव को 
समृल नप्ट कर डाला भगवान ने दया को धर्म को बेल 
बताया है, भगवान का धर्म दया प्रधान हैं इसी कारण 
भगप्नान दयाध्यज कहलाते हैं, प्राणी मात्र पर दया करना 
ही आपकी प्रसिद्ध शवजा संसार में फहरा रही है । 
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सो जातः--अरहन्त भगवान ने चार घातिया 
कर्मो का नोश करते ही तुरंत कट से अरहन्त पद को 
प्राप्त किया है इस कारण से सच्योजात कहलाये | 

महादेव--देवों के भी देव होने से अरहन्त प्रभु ही 
महादेव हैं। आप से बढ कर और कोई देव नहीं हैं। 

देवदेव:--इन्द्रादि समस्त देवों के देव होने से तथा 
उनके द्वारा पज्य होने के कारण भगवान अरहन्त देव 
हीं “देव देव” हैं । 

सनातनः--तीनों कालों में आप सदा रहने वाले 
हैं, महा प्राचीन हैं, आप अनादि काल से चले आ रहे 
हैं। जिन धर्मानुसार संसार अनादि है, पट द्रव्य मयी है 
न इसका कोई आदि है न इसका अंत है | एक संसारी 
आत्मा का कर्मो' के साथ अनादि सांत सम्बंध सुवर्स 
और कीट समान अनादिकाल से चल आरहा हैं। सोना 
कीठ सहित ही खान से निकलता है, फिर एक चतुर 
जानकार न्यारिया अग्नि में तपाने आदि प्रयोगों द्वारा 
उसे कीटि कालमा से साफ करके शुद्ध चना लेता है 
और वह निज शुद्ध स्वभाव में प्रकाशमान होता है, ठीक 
उसी प्रकार संसार अमण से भयभीत एक भेद विज्ञानी 
सम्यक्‌ दृष्टि साथु तपश्चरण के बल से परम शुक्ल 
ध्यान रूपी अग्नि के प्रयोग से अनादि से ज्ञगी कर्म 
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कालिमा को भस्म कर, परम शुद्ध अरइन्त पद को 
प्राप्त होता है, फिर शेष अघातिया कर्मो' का नाश कर 
मोत्त के अविचल सुख की सर्देव के लिये भोगवा है। 
इस प्रकार आंत्मा शुद्ध निश्चय नय से धारा प्रवाह 
अपने निज गुणों में स्थित अनादि काल से चला आरहा 
हैं और अनन्त काल तक चलता रहेगा, कभी किसी 
ने बनाया नहीं, इसका कोई आदि नहीं न कभी 
इसका विनाश होगा | इसी अपेक्ता से अरहन्त भगवान 
सनातन है | 

दिरण्यगर्म:--तोर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक के 
समय इन्द्रादिक देत्ों द्वारा सुबर्ण की वृष्टि होतो है 
हस लिये भगवान तोर्थंकर ही हिरण्यगर्म हैं । 

सवात्मा--अभ्‌ का शरीर परम सुन्दरता को लिये 
होता हैँ, तथा ग्रभ की आत्मा में अनन्त गण प्रकाश- 
मान होते हैं इसलिये प्रम॒ सब को प्रिय होते हैं, इसी 
कारय स्वामी अरहंत भगवान दी सवत्मा हैँ अथवा 
अनन्त आत्मीक गयणों से परिपर्ण होने के कारण भी 
भगवान अरहन्त सर्वात्मा हैं । 

पृत।--प्रभु परम पवित्र है, बहिरंग में प्रभु परमोदा- 
रिक्र शरीर के धारी हैं । ज्ुधा, तथा, जरा, व्याधि, जन्म, 
मरण, भय, विस्मय, राग देप, मोह, चिन्ता, रति, निद्रा, 
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मद, विषाद, स्वेद (पसीना), खेद, यह अठारह दोष प्रभु 
में नहीं रहे, शरीर को अशुच करने बोले कारण, मल, 
मूत्र; श्लेष्म, पसेव, आहार निहार आदिक का अभाव 
होने से प्रभु पवित्र हैं। अन्तरंग में मोह, भय, चिंता, 
राग देषादि, तथा क्रोधादि कपायों का स्वेधा श्रभाव हो 
जानें से अरहन्त भगवान परम चीतराग तथा परम पवित्र 
है उन की आत्मा सर्वथा निर्दोष है, स्वामी ने कर्म मल 
को धोकर अपनी आत्मा को परम पवित्र, स्वच्छ और 
निर्मेल बना लिया है, इसी कारण अरहन्त परमात्मा 
(पत[ हे | 


पण्य;--अरहन्त परमेष्ठी पृणय के स्वामी है परम 
पवित्र केबल ज्ञान के धारी हैं, दितोपदेशी हैं, प्रभ की 
दिव्य ध्वनि द्वारा अनेक भव्य जीवों के कल्याण करने 
वाले धर्म का उपदेश होता है, प्रभ का मार्ग पुण्य रूप है 
हिंसादि महा पापों का निरोध करने वाला है, स्वामी 
प्रम' पृण्योदय से वहिरंग की समवसरण आदि की 
लक्ष्मी तथा विभूति से संयुक्त हैं, परमोदारिक शरीर के 
धारक हैं, इन्द्रादिक देचों द्वारा पृज्यनीय हैं, इत्यादि 
समस्त कारणों से अरहन्त भगवान साक्षात स्वयं परय 
मूर्ति हैं, पृण्य हैं, उनसे बढ कर और किसी का पण्य 
नहीं, सर्वाग 
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अपुनर्भवः--प्रभु ने चतुर्गेति रूप भव भ्रमण का 
भन्त कर दिया, उनके जन्म मरण रूप संसार अब बाकी 
नहीं रहा, श्रव प्रभु संसार में उत्पन्न नहीं होंगे, वे अजन्म 
तथा अमर हो गये, ऐसा नहीं है कि भगवान ऐ़िर से 
जगत्‌ का उद्धार करने के लिये मुक्ति से लीट फिर 
अवतार लें, थे सवेथा जन्म मरण रहित हो गये, सदेध 
के लिये परम पवित्र मुक्ति धाम के निवासी हो गये, वहाँ 
से संसार में फिर लोट कर आना नहीं रद्द | इसी कारण 
अरहंत परमात्मा ही “अ्रपुनर्भव” हैं । 

रत्नसिहासनाध्यासी--प्रभ रत्ममई सिंद्यासन पर 

विराजमान होने वाले हैं । 

नंकचामरवी जित।---ल्ामी के मस्तक पर इन्द्रादिक 
देव चौंसठ चमर दोरते हैं | 

मदहामतिः--महाज्ञानी, केषल ज्ञान से प्रभु विभूषित 
हैं, उनसे बढ़ कर और किसी का ज्ञान नहीं, किसी की 
ब॒द्धि नहीं, इसी कारण भगवान अरहंत महामतिः हैं । 

मदहातेज।---अतिशय तेजस्त्री होने से तथा अतिशय 
पृर्यवान होने से अरहन्त भगवान द्वी “महातेजा/” है । 
प्रभ का शरीर तेजस्त्री होता हैँ, उनके शरीर के तेज के 
सामने कोठों बर्य की प्रभा भी फ़ीको मालूम पढ़ती है, 
उनका शरीर अतिशय सुन्दर तथा अत्यन्त कान्ति यक्त 


बाबा 
न 
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होता है, अन्तरंग में मिथ्यात्व तथा अन्नान तिमिर का 
नाश हो जाने से केवल ज्ञानरुपी श्र्य प्रकाशमान हो रहा 
है। प्रभ का तेज अतुल हैं, उसकी महिसा विचित्र है, कहा 
है कि प्रभ के तेज के सामने कोटों मय चन्द्रमा भी श्मते 
हैं “फोटि शशि भान दृति तेज छिप जात हैँ?! इस लिये 
भगवान अरहन्त ही “मरद्दातेजाः/' हैं | 
अकर्म--भगवान सर्व क्रियाकॉंड से रहित परम 
कृतकृत्य हो गये, चारों पुरुषार्थी का साधन कर चुके, 
अब उन्हें कुछ करना वाकी नहीं रहा, जैसा कि कविवर 
स्वर्गीय भूधरदास जी ने अपने जेन शतक में कहा है - 
सवेया २३ 
करनो कछु न करन तें कारज, 
तातें पाणि प्रलंव करे है। 
रो न कछु पांवन हैं पेयो 
ताही तें पग नाहि टरे 
निरख चुके नेनन सब याहें, 
मैन नासिका अणी घरे हैं। 
कानन कहा सुने सो कानन, 
जोग लीन जिनराज खड़े हैं ॥ 
अरहन्त भगवान जगत के कर्तापने के विकल्प से 
रहित हैं वे जगत के न उपादान कर्ता हैं न निमित्त कर्ता 
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हैं पर का कत्तापना आत्मा का स्वभाव ही नहीं। 

जन्म दवान्तक+--संसार भ्रमण रूप अग्नि को 
बभाने वाले है, जो दशा एक अग्नि लगे हुवे बन में 
एक अंधे अन्नानी तथा लूले मनुष्य की हुवा करती है, 
वद्दी दुशा संसार में मिथ्यात्ी, अज्ञानी, चारित्र विहीन 
संसारी जीवों की हो रही है, दुःखों से पीडित होकर 
अनेक पर्यायों मे अमण कर रहे हैं, उन्हे कहीं सुख की 
प्राप्ति नही हुई, सुख के सच मार्ग पर चल कर भगवान 
अग्हन्त देव ने उस भव भ्रमण की अग्नि को शान्त 
क्रिया, अनन्त सुख को अपनो आत्मा में प्रगंट किया, 
अन्य भव्य जीवों को उस अग्नि को शान्त करने का 
सच्चा मार्ग सुझाया, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक्ष 
चारित्र रत्न त्रय रूप ही वह मार्ग है, जिस पर चल कर 
एक जीव कर्म दावानल को बुझा कर मोक्ष के अविचल 
सुख को प्राप्त कर सकता है । रत्नत्रय धर्म का ही साधन 
प्रभ ने किया इसके अतिरिक्त अन्य काई भागे मुक्ति का 
नहीं हे, इसके बिना जीव स्देव ही दुःख का पात्र बना 
रहता हैं, कहा हैं।--- 
“धर्म बिना चहु'गति में फिरें, चोरासी सख फिर२ धरे । 
दुख दावानल मांदि तपंत, कबहु न किंचित सुख लहंत ॥ 

इस संसार दावानल को ही प्रभु ने शान्त किया है 
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और मोक्ष की परमानंद दशा को प्राप्त किया, कहा है 
“जो सम्यक रत्न त्रय ध्यावें, सो रागादिक भाव बहावें | 
सोह लोकालोक निहारें, परमानन्द दशा विस्तार! ॥ 
जो प्रभु के इस रतन त्रय धर्म की शरण लेता है वह अपने 
लिये भव अमण की दाह को शान्त कर मोद्त के परम 
अविनाशी सुख को प्राप्त होता है। इसी कारण भगवान 
अरहन्त ही “जन्म दवान्तक हैं| 

अच्युत+--प्रम अपने स्वभाव में हो स्थित हैं । 
निज आत्मा के ज्ञान दर्शन गुण से कभी च्यूत नहीं होते 
अथवा अपने धरम से च्यूत नहीं होते । “वस्तु स्वभात्रो 

म्म। आत्मा का शुद्ध स्भाव “चिदानंद रूप है, 

कर्मों को नष्ट कर स्वामी ने अपने शुद्ध चिदानन्द रूप 
को प्राप्त किया है, उसी में स्थिर हैं, अब उससे कभी 
इधर उधर जाने का कोई कारण नहीं रहा, इसी अपेचा 
से भगवात्र “अच्युत” कहलाते हैं । 

सुगत;--चतुर्गति रूप संसार अमण से रहित हो 
परम शॉत्िसय पचम गति को प्राप्त हुवे, इसीलिये “सुगत' 
कहलाये | अथबा आत्मा में तन्नीन होने से अथवा 
सम्यक ज्ञान धारण करने से सुगत कहलाये | 

ब्रक्षाौ--धममं सांग के प्रवतेक होने से अरहन्त 
भगवान ही त्रक्मा हैं | ओर कोई जगत कर्ता ब्रह्मा यथार्थ 
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त्रह्मा नहीं है | 

लोकान्त;--मोह का नाश कर के जन्म मरण रहित 
हो गये, अधातिया कर्मों का नाश कर के लोक के अन्त 
में सिद्ध चेत्र पर जा विराजमान हुवे, इस अपेत्ता से भी 
लोकान्त हैं | तथा लोक का अन्त कर दिया इस कारण 
से लोकान्त हैं । 

लोक भूषण;--भगवान आप्त तीन लोक के भूषण 
हैं, तीन लोक के सिरताज हैं, जगत शिरोमणि है | तीन 
लोक का कोई भाणी उनके समान नहीं है | इस लिये थे 
स्व संसारी जीवों के आदश्श होने के कारण लोक भूपण है। 

देव दुन्दुमि निर्षषः--भगवान के समवसरण में 
इन्द्रादिक आकाश में साढ़े बारह किरोड़ जाति के बादिल्रों 
(बाजों) की मधुर ध्वनि के साथ बजाते हैं, जिनके सुनने 
मात्र से समस्त छुधा तृपादिक रोग बेदनां नष्ट हो जाते हैं। 

सर्वेज्।---भगवान अरहन्त सर्वज्ञ हैं, उनके केवल 
ज्ञान में लोकालोक के समस्त पदार्थ भूत भविष्यत्‌ 
चर्तमान काल संबंधी अपने २ समस्त गुण पर्यायों सहित 
एक समय मात्र में यगपत ऋलकते हैं, इस लिये अरहन्त 
परमेष्ठी सर्वेज्ञ हैं | 

सर्वतोचन:--केवल दर्शन प्रभु ने आप्त किया है, 
दर्शनावरणीय कर्म को सर्वथा क्षय कर दिया है, जगत के 
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समस्त पदार्थो' को युगपत्‌ एक समय म्रात्र में उनके समस्त 
त्रिकाल सम्बन्धी गुण पर्याय सहित देखने वाले हैं इसी 
कारण सर्व लोचन हैं| 

अच्छेध/-प्रभ चरम शरीरी है, सर्वेत्कृष्ट बज वृषभ 
नाराच संहनन्‌ के धारक हैं उनके शरोर की कोई छेदने 
के लिये समर्थ नही, यदि कोई छेदने का प्रयत्न भी करे 
तो उनका शरीर छिंद नहीं सकता ओर उनका आत्मा 
भी अलछेद्य है, जिसे कोई छित्न भिन्न नहीं कर सकता और 
न ही उनके गुणों की कोई हानि ही कर सकता | 

अभेद्य;--इसी प्रकार प्रभु का शरीर अभेद्य है उसको 

कोई तीर से वर्छी भाले आदि किसी श्र द्वारा भेद 
नही सकता, भगवान अविनाशी है, निश्रय नय से उनकी 
आत्मा अच्छेध है तथा अभेद्य है। 

सच्म;--आत्मा एक अमू्तिक द्रव्य है, इसी कारण 
इन्द्रिय अगोचर है, अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है 
इस लिये सिद्ध परमात्मा जो सर्वेथा कमे फल रहित हो | 
गये है' “सक्षम” है । 

नित्य;--अरइन्त भगवान अविनाशी है, सदेध 
झपने पद में शाश्वत रहने वाले है | द्रव्य की अपेत्ता से 
धारा प्रवाह अपने गुण स्वभाव को अनादि काल से 
लिये हुवे है', ओर आगे अनन्त काल तक उसी में 
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स्थित रहेंगे | इसी लिये भगवान आप्त नित्य है। 

निरंजन;---कर्म रूपी अंजन श्र्थाव्‌ मेल से रहित 
होने के कारण भगवान आप्त निरंजन हैं। 

ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागद्पादि भाव कर्म तथा 
शरीरादि नो कर्म को भगवान ने जय कर दिया है और 
अविनाशी मुक्त पद को ग्राप्त कर के निकल परमात्मा 
ही गये हैं | इसी लिये निरंजन है | 

अजर+--अरहन्त भगवान जरा रूपी रोग से सर्वथा 
रहित हैं इसी लिये अजर हैं, जब तक प्रभु परमौदारिक 
शरीर में रहते हैं, उनको फोई आधि ज्याधि नहीं द्योदी, 
न ही उनके इस शरीर में कोई बुढ़ापे का चिन्ह लेशमात्र 
दिखाई दंता हैँ, उनके शरीर की दिव्य सुन्दरताई बनी 
रहती है । 

अमर/--भगवान मरण से रहित हो गये है, इसी 
लिये अमर कहलाये | आत्मा का एक पर्याय से छूट कर 
दूसरी पर्याय में जाने का नाम मरण है, प्रभु ने भव 
अमण का सर्वथा अभाव कर दिया है, चांर अधातिया 
कर्मो' को नष्ट कर परम अविनाशी मोक्ष गति को प्राप्त 
होंगे, और कोई संसारी पर्याय चतुर्मति रूप संसार में 
धारण नहीं करेंगे इसी कारण भगवान अरहंत अमर है, 
मृत्यु को उन्होंने जीत लिया है । 
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शुद्ध सिद/--कर्म मल तथा क्रोधादि कपायों से 
रहित होने से भगवान शुद्ध हैं | धर्म, अर्थ, काम, मोच 
चारों पुरुषांथों को भगवान सिद्ध कर चुके हैं अथवा मो 
होने का ही आपका मुख्य प्रयोजन था उसे प्राप्त कर 
सिद्ध हो गये हैं इसलिये मगवान आप्त ही सचे शुद्ध 
सिद्ध हैं। 

निरामय--प्रभु का शरीर परमादारिक है, उसके 
रोग नहीं, कोई किसी प्रकार की आधि व्याधि नहीं; 
उसमें पसीना नहीं आता, बात पित कफ आदि धातुओं 
से रहित होता है, इसी अपेक्षा से भगवान अरहंत निरा- 
मय हैं। 

अछय-- भगवान अरहन्त अजर अमर हैं, अविना- 
शी हैं, सर्वथा क्षय रहित हैं जो गुण उनकी आत्मा में 
प्रकाशमान हुवे वे भुव हैं, चय रहित हैं। इसी लिये 
भगवान अरहन्त अक्षय हैं । 

अव्यय--अपने द्रव्य खमाव से अरहंत भगवान 
कभी रहित नहीं होते, उनके गुण अधिनश्वर हैं, कमी 
नाश रूप तथा कम ज्यादह नहीं होते । इसी अपेक्षा से 
भगवान अन्‍्यय हैं । 

शान्तः--क्रोधादि कपायों को भगवान ने सर्वथा 
अभाव कर दिया है। परम बीतरागता को प्राप्त हुवे हैं, 
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प्रभु ने ध्यान के प्रताप से अपने समस्त पार्षों की शान्ति 
की तथा लो जीच्र आपकी शरण में जाते हैं उनको आप 
के द्वारा शान्त्रि श्राप्त हो बाती है, आप सर्च रचकों में 
परम शरण ईं, संसार दुःखों से त्रस्रित जीवों को दुःख से 
छुड़ा सर्धा निर्भच बना परम शान्ति मय पंचम गति 
प्राप्त कराने में निमित्त हैं इसी लिये अरहन्त मगवान 
ही सार्यक शान्त हैं| 

शान्ति कक्यायकारक/--लवयं कर्मो को क्षय कर के 
प्रभु ने परम मोच्न पद को ग्राप्त किया अपनी निज्र आत्मा 
का कल्याय किया, आपके गु्ों का चिंतवन करने से, 
स्मरण करने से तथा आपकी स्तुति करने से मुम्र॒ज्ञओं 
को स्वयम्‌ शान्ति मिल जाती है | प्रभु वो स्वयम्‌ बीवराग 
हैं उनकी किसी से राग नहीं टेप नहीं स्तुति करने से 
किय्नी से असन्न नहीं होते, परन्तु भक्त जनों के परिणामों 
में से रागादि मेल दूर करने के लिये तथा चेंराग्य भाव 
जाग्रत करने के लिये प्रमु का गुय स्मरण, नाम जपन, 
प्रमु की शांत मृद्रा का दशन वया ध्यान सब परिणामों की 
शुद्धि तथा शान्ति लाम के निमिच करण हैं लेसे ठंडे 
हवा के कॉकों वाले समन्दर के पिना चाहे भी लो उसके 
तट पर जाता हैं, उम्तकी उन ठंडे दवा के कोॉकों के लगने 
से स्वयम्‌ ठंडक पहुंच जाती हैं और शान्ति मिलती हैं, 


( १४६ ) 

ठीक उसी प्रकार सचे भक्तों को भी प्रभु के चीतराग रहते 
हुवे भी सुख शान्ति की ग्राप्ति हो जाती हैं। इसी अपेक्षा 
से भगवान अरहन्त “शान्ति कल्याण कारक! कहे गये 

है। जैसा कि कहा हैं।-- 
(तुम नाम शान्ति स्वरूप शान्ति सुकरण समरथ जगपती। 
बसु कर्म मेरे शान्त करदों शान्ति मय पंचम गती” ॥ 
स्वयंम्भ--भगवान अरहन्त ही सच्चे स्वयम्भ है थे 
अपने आप दसरो के उपदेश बिना ही माक्ष मार्ग को 
समझ कर ओर उसको धारण कर अनंत ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीय इन चार अपबे गयों के 

स्वामी परमात्मा हो गये | 
भगवान तीर्थंकर जन्म्र से ही मति श्रुति अवधि इन 
तीन सम्यक ज्ञान के घारी होते हैं, उनको किसी से 
उपदेश सुनने की आंवश्यकता नहीं होती, वे अपने गरु 
आप ही होते हैं, ऐसे परम ज्ञानी महात्मा तीथेकर मगवान 
स्वयं ही अपने आत्मध्यान के बल से अरहन्त पद प्राप्त 
करते है ओर जीवन मुक्त परमात्मा हो जाते हैं, केवल 
ज्ञान ग्रगठट हो जाता है जिससे समस्त अज्ञान अन्धकार का 
नाश हो जाता है, सचे पदार्थ एक साथ अपने अनंत गण 
पर्याय सहित उसमें ऋलकते हैं, तब भगवान इन्द्र द्वारा 
रचित सम्वसरण में परम शोभा को लिये हुवे अपने ध्यान- 


( १४७) 
मई परम वीतराग शरीर की योग मुद्रा से, परम शान्त 
रसःसे परिपण आत्मानन्द में मग्न सिंहासन पर अन्तरीक्ष 
अष्ट प्रातिहार्य सहित विराजमान होते हैं | फिर भगवान के 
शेप चार अधातिया कर्म भी जब नष्ट हो जाते हैं तो वे 
अरहन्त परमात्मा सिद्ध परमात्मा दो जाते है। क्योंकि 
तीर्थंकर .भगवान स्वयं धर्म प्रुषार्थ का साधन कर मोक्ष 
परुपार्थ को सिद्ध करते हैं वे ही सच्चे स्वयंभ हैं | और भी 
कई अपेक्षा से भगवान स्वयंभ्‌ कहलाते हैं | अपने आप 
उत्पन्न हुवे, अथवा विना गुरु के अपने आप समस्त 
पदाथों के जानने वांसे हैं, अथवा अपने हो आत्मा में 
स्थित रहते हैं, अथवा अपने आप ही अपना कल्याण 
किया है, अथवा अपने ही गुणों से स्वयम वद्धि को 
प्राप्त हवे हैं, अपने आप केवल ज्ञान ओर केवल दशेन 
के द्वारा समस्त लोकालोक में व्याप्त हो रहे हैं व भव्य 
जीवों को मोक्ष रूपी संपत्ति देने वाले हैं वा समस्त द्रव्य 
पर्यायो को आप देख जान सकते हैं अथवा ध्यानी ज्ञानी 
योगीश्वरों को आप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते है, अथवा 
लोक शिखर पर आप अपने आप जा कर विराजमान 
हंते हैं इसलिये भगवान आप्त ही सच्चे स्वयंभू है, अन्य 
है व्यक्ति स्वयंभ नहीं हो सकता । (देखो छो० २२) 

विश्व चृश्वा--समस्त लोक अलोक को देखने से 


( १५४८ ) 

भगवान अरहन्त विश्व दृश्वा कहलाते हैं। भगवान ने 
दर्शनावरणीय कर्म को नाश कर केवल दर्शन को प्राप्त 
किया, जिस से प्रभ जगत के समस्त पदार्थों को उन के 
समस्त गण पर्यायों सहित एक साथ एक समय मात्र में 
देख लेते हैं इसी से वे सच्चे विश्व दृश्या हैं। 

कुशल/--जगत के समस्त आणियों के हित कर्ता 
होने से अरहन्त भगवान ही कुशल हैं| जो भगवान की 
दिव्य ध्वनि द्वारा उन के परस उपदेश को सुनता है, वह 
अ्रपने आत्म हित को करता है उसके क्षेम कुशल होती है 
इसी से भगवान अरहन्त कुशल्त हैं। 

पुरुषोत्तम/--त्रेशठ शलाका परुषों में सर्वोत्कृष्ट होने 
से भगवान अरहन्त ही पुरुषोत्तम है, वे जगत-वन्ध हैं सुर 
नर आदि सब ही जीव उन के चरणों में मस्तक ऋूका 
उन का गुणानुवाद करते है, वे अनन्त गुणों के स्वामी 
हैं, उन के घहिरज्ञ तथा अन्तरज्ञ की विभूति की कोई 
तुलना नहीं कर सकता अनन्त चतुष्टय के धारो हैं, इस 
लिये वे अरहन्त परमात्मा ही पुरुषोत्तम हैं घ्रन्य और कोई 

व्यक्ति परुषोत्तम नही है | 
नामाष्ठक सहस्तेणयक्त मोक्ष प्रेशर 


ध्यायेत परमात्मानं मो्षसोस्यप्रदायक ॥१५॥ 
अन्वयार्थ--(नामाष्टकस हस्त) एक हजार आठ नामों 


( १५६ ) 
से (यक्त) सहित (मोक्षप्रेश्वरं) मोत्त नगर के स्वामी 
(मोत्सौख्यप्रदायकं) मोच् के आनन्द को देने वाले (परं- 
आत्मानं) परमात्मा को (ध्यायेत्‌) ध्यान करना चाहिये 
शुद्धस्फटिक संकाशं स्फुरल्त ज्ञान तेजसा । 


गणैदादशभियदत ध्यायेदहन्तमक्षयम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयार्थ--(शुद्धस्फटिकर्स काश) शुद्ध स्फटिक मणी 
के समान चमकते हुये शरीर को रखने वाले (ह्वान तेजसा 
स्फ्रन्त॑) अन्तरद्ञ में ज्ञानरूपी तेज से प्रकाश करने वाले 
(द्वादशमभिर्गणंः यक्त) बारहसभाओं से यक्त (अक्षय) ऐसे 
अविनाशी (अरहन्तं) अरहन्त को (ध्यायेत) ध्यान करना 
चाहिये । 
तिहासन सितच्छत्र चामरादि विभतिमिः । 
युबत॑ मोक्ष पर देव॑ ध्यायेन्षित्म अनाकुलम्‌ ॥५७ 
अन्वयाथ--(सिंहासन सितच्छत चामरादि विभूति- 
मि)) सिंदासन,सफेद छत्त, चौंसठ चमरआदिक विभतियों 
सद्दित (नित्य) अव्यय (अनाकुल) आकुलता रहित (मो 
पुर॑ देव) मोज्ञ नगर के नांथ अरहन्त देव का (ध्यायेत) 
ध्यान करना चाहिये | 
कस्यांणातिशयेराल्यो नवकेवल लब्पिमान्‌। 


समस्थितो जिनो देवः प्रातिहयपतिः स्मृतः ५८ 


( १६० ) 
अन्वयाथ--(कल्याणातिशयः आइथ:) पंच कल्पाणकों 
के अतिशय से शोभायमान्‌ (नव केवल लब्धिमान्‌ ) नव 
केषल लब्धियों को रखने वाले (समस्थितः) समोशरण 
में स्थित अथवा समभाव में रहने वाले (प्रतिद्याय पति) 
आठ प्रतिद्यर्य के स्वामी ( जिनः ढेव ) श्री जिनदेव 
(स्मृतः) कहे गये हैं | 

भावाथं--आचांयवर भव्य प्रुषों को शिक्ता देते हैं 
कि उन्हें एक हजार आठ नाम संयुक्त, मोत्त नगर के 
स्वामी तथा मुम्नुज्ञुओं को मोत्ञ का आनन्द प्रदान करने 
वाले परमात्मा का ध्यान करता चाहिये। बड़े? महान 
विद्वान आचार्यो' ने प्रभु की एक हजार आठ नामों से 
स्तुति की और उन के द्वारा प्रभु के गुणों का स्तवन 
किया है, जो पुरुष इन नामों को ध्यान करता है उस की 
स्मरण शक्कि बहुत पवित्र होजाती है, उस के पापों का क्षय 

होता है, गुणों को वृद्धि होती दे, कहा है । 

जपे जाप ताके कहा दोष लागें, 

धरें ध्यान ताके सबे पाप भाजें। 
यद्यपि वाणी द्वारा एक हजोर आठ नाम स्वामी के कहे 
जाते हैं, तथापि प्रभु का यथा स्वरूप कहने को कोई समर्थ 
नहीं हैं वास्तव में प्रभु के समस्त गण वाणी के अगीचर 
हैं। ऐसा होते हुए भी अभ् की स्तुति करने वाला, उनका 


(१६१) 

गरणांचुवाद करने वाला परुप निसंदेह अभीष्ट फल की' 
प्राप्ति कर लेता है । भक्कामर स्तोत्र में कहा है| 
“तुम गण महिसा हत दुख दोप, सो तो दर रहो सुख पोप | 
पाप विनाशक ह तुम नाम, कमल विकाशी ज्यों रविधाम! 
नही अचम्भ जो होहि तुरन्त, तुमसे तुम गुरा वशवुत संत ।” 

हे प्रभु | आपकी स्तुति तो सर्व रागादि ढोपों को दूर 
करने वाली है, आप की तो वात ही क्या ! वह तो दूर 
रही आप का नाम मात्र ही जीवों के पापों को नाश कर 
डालता हैं| धये की किरणों का प्रकाश तो दूर ही रहा 
सर्य के निकलने से पहिले उस का थोडा सा ही इुछ 
उजाला सरीबरों के अन्दर कमलों को ग्रफुन्नित कर देता 
है। स्वामी इस में कोई अ्चम्भे की वात नहीं है कि जो 
संत गण आप के गुणों का स्मरण करते हैँ वे भी कर्मो' 
को काट आप सारिख परमात्मा स्वयं हो जायें | प्रभु का 
नाम थात्म सिद्धि करने में तथा नाम लेने वाले के हृष्ट 
प्रयोजन की सिद्धि करने में परम सहायक है, यद्यपि ग्भु 
वीतराग होने के कारण भक्त जन पर लेश मात्र भी 
अनुग्रद नहीं करते तथापि आप के नाम व गुण स्मरण 
में वह शक्ति हैं कि बिना प्रभु की आत्मा के दखल दिये 
ही भक्त जनों का पाप कट जाता है, पुण्य का संचय 
होता ६ तथा आत्मानुभव की जागृति का निमित्त होजाता 


(१६२) 


है परंपरा से अभ द्वारा प्रतिपादित रत्न त्रय रूपी मोक्ष 
सा्गे पर चल कर अरहन्त परमात्मा के समान अपना करे 
कल मिटा कर स्वयं परमात्मा बन जाता है | इस लिये 
भोक्षार्थियों को अरहन्त परमेष्ठि का ध्यान करना, उनका 
आराधन करना उचित है | 

मोहनीय कर्म का नाश हो जाने पर बारहवें च्षीण 
मोह गुण स्थान में केवली भगवान का शरीर साधारण 
ओदारिक से परमोदारिक हो जाता है, जो सप्त धातुओं से 
रहित होता है। जैसे शुद्ध निमेल स्फटिकमरणि की तथा 
कंपर की ग्रतिमा होती है, वेसे ही तपथ्चरण के बल से प्रभ 
का शरीर शुद्ध हो जाता है | प्रभ के शरीर की छाया नहीं 
पड़ती, नख केश नहीं बढ़ते, आंखों की पत्तक नहीं 
झपकती | जन्म मरण जरा आदि अठारह दोष स्वामी 
के नहीं दोते | 

प्रभु के अन्तरंग में केवल ज्ञान रूपी कये का अद्भुत 
प्रकाश हो रहा है । इस प्रकार स्वामी अपने परमौदारिक 
दिव्य शरीर में स्थित, अन्तरंग में केवल ज्ञान रूपी स्वर्य 
के प्रकाश को लिये हुवे समवसरण के मध्य में बेदी के 
ऊपर सिंहासन पर अन्तरीक्ष विराजमान होंते हैं बेदी के 
चारों ओर प्रदक्षिणा रूप से बारह समायें होती हैं उन में 
देवतागण, मनुष्य आदि भव्य जीव बेठे द्वोते हैं प्रभु का 


( १६३ ) 


मुख पर्व दिशा की ओर होता है, परन्तु प्रभ की अतिशय 
के बल से चारों दिशाओं में चार गुख देखने वालों को 
दिखाई पढ़ते हैं। बारह सभाओं में ऋ्रमशः भज्य जीव 
इस प्रकार बंठते हैं 
१--गणधरादि ऋषिगण तथां मुनिराज 
२--कल्प वासी देवा की देवांगनायें 
३--अर्निकायें और मनुष्यों की स्धरिया 
४--ज्योतिप्क देवों की देवाद्ननाये 
४--वध्यंतर देवों की देवांगनायें 
६--भवन वासी देवांगनायें 
७--मभवन वासी देव 
८--प्यन्तर देव 
६--ज्योतिष्फ देव 
१०--कल्प चासी देव 
१६--चक्रवर्ति आदि राजा मद्दाराजा तथा साधारण मनुप्य 
१२५--तियेच समुदाय 

इस शकार ये जीव प्रभ की भक्ति के भार से नत्नी- 
भत हो कर भगवान के चारा ता और ऊपर लिखे क्रम से 
इस बारह सभाओं में बेठते हैं, और भगवान की वार 
सुनने की प्रतीक करते रहते ह। प्रभू की वाणी निरचरी 
होती हैं, समस्त जीव अपनी २ भाषा में उसकी समभ; 


(१६४ ) 

लेते हैं ओर अपना कल्याण करते हैं। 

इन्द्र हरा रचित समवसरण में प्रभ की बहिर॑ग की 
विभृति के ध्चक अष्ट ग्रातिहाय होते है, अशोक वृक्त, 
सिंहासन, चंचर, छत्र त्रय, हुन्दुमि वादित्र, परष्प वृष्टि 
ग्रभा मंडल, दिव्य ध्यनि। 

प्रभ के समीप ही अशोक चच्च होता है--ऊंँचे हरे 
भरे अशोक वक्ष के नीचे प्रभ का सुबर्ण समान उज्बल रूप 
ठीक उसी प्रकार सुन्दर मालूम होता है जिस प्रकार 
श्यामवर्ण मेष माला के नीचे दूर्य का मंडल शोभायमान 
होता है | 

सिहासन-- गंध कुटी के बीच में एक बहुमूल्य 
रत्न जड़ित स्वर्णणयी सिंहासन होता है, जिस पर पभ 
अन्तरीक्ष विराजमान होते हैं, उदयावल की चोटी पर जेसे 
स्र्ये विम्व सुन्दर मालम पड़ता है, वेसा ही रतन जड़ित 
सिंहासन पर प्रभु का सनोहर शरीर शोभायमान होता है 

चेवर--प्रभु के शीस पर इन्द्रादिक देव चौसंठ 
चँवर ढोरते हैं | जिस समय देवगण सफेद उज्वल चेवर 
दोरते हैं तो उस समय प्रभु का प्रमौदारिक शरीरक महा 
कान्ति का धारक ऐसा सुशोभित होता है मानों सुमेरु 
पर्व॑त का शिषर ही है जिससे अनेक जल के निर्भरने ही 
पड़ रहे हैं| 


(१६५ ) 
छम्न:--प्रभ के मस्तक पर तीन छत्र होते है, मानों 
यह छत साक्षात्‌ यहां प्रगट कर रहे हैं कि प्रभु तीन लोक 
के स्वामी हैं । इन तीन छा से सुशोमित प्रभु का महा 
उज्बल शरीर ऐसा सुशोभित होता दे मानो तीन रूप 
धाग्ण किये हुवे चंद्रमा से शोभायमान मेरु पर्वत ही 
शोभायमान हो रहा ही । 
दुन्दृमिः--आकाश में व्याप्त होने वाले देव टुन्दुनियों 
के शब्दों की भारी आवाज होती हैं। ग्रवल वायु के 
आधात से चुभित समुद्र के गंभीर शब्द के समान, वीणा 
चन्‍्शी आदि सुन्दर वाजो के साथ वाल थक्त दुन्दुभी 
ध्यूनि करती है, उस समय ऐसा ग्रतीत होता है कि मानों 
हुन्दुभि बाजा प्रभु को “ जय ध्वनि करता हुआ प्रभ 
का सुयश ही प्गट कर रहा हैं | 
पृष्प वृष्टि---चारों ओर से अभ के शरीर पर उन्मत्त 
भोरों से युक्त मंदार, इन्दू, रात्रि विकाशी कमल नील 
कमल, श्वेत कमल, मालती आदि अनेक सुगन्धित पप्पों 
की दृष्टि मुगन्ध्ित जल ओर मन्द२ वाय के साथ होती 
उस समय ग्रभ का शर्रीर ऐसा जान पढ़ता दे मानों कल्प 
बच्चों से गिरे हये पृष्पों से शोभायसान मेरु पर्चत ही हो | 
प्रभा मंडल/--अचानक एक साथ हजारों द्योंदिय 
के समान दिन रात के भेद का नाशक प्रभु का भाम॑डल 


(१६६ ) 

( छ० ) अति प्रकाशित होता है । यद्यपि प्रभु के शरीर 
की आभा द्य से भी अधिक तेज रखती है, तथापि वह 
सर्य के समान सन्‍्ताप देने वाली नहीं है, चन्द्र प्रभा क्री 
तरह शीतल भी है | 

दिव्य ध्वनिः--अभु की दिव्य ध्वनि समस्त प्राणियों 
को ग्रसन्न करने वाली है, गंभीर शब्द सहित है, संदेह 
रहित धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाली है, स्वर्ग 
और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है सर्थ॑ भाषाओं में 
परिणमन रूप है | 

प्रभु के पंच कल्याणक होते है, गर्भ कल्याणक, 
जन्म कल्याणक, तप कल्यांणक, ज्ञान कल्याणक, तथा 
निर्वाण कल्याणक, स्वर्गीय कवि रूपचन्द जी ने कहा है 
“प्रभु पंच कल्याणक विराजित, सकल सुर नर ध्यावही। 
त्रेलोक्य नाथ्र सुदेव जिन वर, जगत मंगल गावही” ॥ 

(पंच कल्याणक, देखो टीका छोक ३२) 

प्रभु के नो केवल लब्धियों की आप्तिहोती है, तेरहवे 
गण स्थान में चारों ही घातिया कर्मों का अभाव हो जाने 
से अनन्त ज्ञान, अनन्त दशुन, अनन्त दान, अनन्त लाभ, 
अनन्त भोग, अनन्त उपभोग, अनन्त वीये, क्षायिक 
सम्यकू दशेन ज्ञायिक चरित्र ये नो केवल लब्धियां 
प्रगठ हो जाती है। 


(१६७ ) 

यद्यपि यह सब अद्भव विभवियें ग्रभु को ग्राप्त होती 
है! तथापि प्रभ को इन से कोई राग नहीं है थे तो पूर्ण 
बीतरागठा को लिये हुवे हैं, स्त्रामी ने मोह कर्म को 
सर्वथा विष्यंश कर डाला है, इसी लिये पूरे बीतराग है, 
प्रभु को अपने शरीर ही से राग नहीं, स्वामी की बीतरा- 
गता अद्भत है । इन्द्र अपनी भक्ति से समवसरण की रचना 
करता हैं, स्वामी को उस से कुछ प्रयोजन नहीं प्रभु राग 
विहीन हैं, परिग्रह का सबंध उनसे केसे संभव होसकता है | 

प्रभु के न कोई इच्छा है, न कोई परिग्रह है, न कोई 
चिंता, भय, आशा ही हैं, वे तो परम समता भाव के 
स्वामी हैं, अपने हो शुद्ध चिदानंद रूप में स्थित है, ती्थ- 
कर नामा कम प्रकृति के उदय से अष्ट प्रातिहार्य आदि 
संत बहिरंग कौ विभूति उनके होती है, परन्तु वे उस से 
परम उदासीन है उनके आत्मा रूपी समुद्र को रागठेप 
को कल्लोल ज्ोमित करने में सबेधा असमर्थ है | 
बहु थुति करे हर्ष नहीं होय, निंदें दोष गह नहिं कोय | 
समता सुधा कोप विष नाश, दादशांग चाणी परकाश”? ॥ 

आचाय वर ने अरहन्त परमेष्टठी के ध्यान करने का 
उपदेश दिया है | अरहन्त भगवान चारों घातिया कर्मों को 
नष्ट कर सर्वेथा निर्दोष हो गये हैँ, अनन्त गण संयक्त है 
उनका गुणानुवद वाणी के अमोचर हैं। उनका ही 


जन्‍म हिल 


( १६८ ) 

ध्यान करना उत्तम श्रेष्ठ फल को देने वाला है | अरहंत 
भगवान अनन्त सुख रूप परमात्मा, परम पृज्य परमेश्वर, 
अनन्त गण मंडित, कोट द्य॑ समान उद्योत के धारक, 
अनेक अतिशयों सहित अनन्त चतुष्टय सहित विराजमान 
हैं, ऐसे अरहन्त परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना 
रूपस्थ ध्यान है, जो पुरुष बीतराग परिणामों के साथ 
बीतराग प्रभ॒ का स्मरण करता है, उनका गरण गांन 
करता है, वह कर्म बन्धनों से छूटता है, संसार समुद्र से 
पार हो परम सिद्ध पद को ग्राप्त होता है। अरहन्त भग- 
वान के गुयो का स्मरण कर उनके परम पीतराग स्वरूप 
में ही अपने मन को जोड़ देवें, बार २ देख कर उन में 
प्रेमालु हो जाचें, ऐसा विचारते २ द्वंत भाव से अद्वेत में 
आजाबे अर्थात्‌ अपने आत्मा को ही स्वेज्ञ तथा अरहंत 
मानने लग जावे, कहा भी 

एवं देव? स सर्वक्ञ) सोहं तद्र॒पतां गतः । 

। पस्मात्स एवं नान्‍्योह विश्व दर्शीति मन्यते!” | 

जिस समय ध्याता सर्वेज्ञ स्वरूप अपने को देखता 
है, उस समय ऐसा मानता है कि जो देव है वही मैं हूं, 
स्ज्ञ है वही मैं हूं, जो आत्म स्वरूप में है वही मैं हूं, 
मैं झन्य कोई नही हूं, इस प्रकार मैं ही साक्षात्‌ अरहन्त 
स्वरूप बीतराग परमात्मा हूं । ऐसी भावना करके उसी 
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में स्थिर हो जावे, यह अरहन्त के रवरूप के दाग निज 
आत्मा का ध्यान है, इसी को रूपस्थ ध्यान कहते हैं / 
पंडित जयचन्द जी ने भी ऐसा ही दर्शाया हैं 
सीरठा--सर्ब विभव य॒त जान, जे ध्यावें अरहंत के। 
मन वश कर सत मान, ते पांच तिस भाव के ॥ 


नोट--यहां पर अरहन्त तथा तीथेकर का अन्तर 
दिखा देना उपयोगी होगा, ताकि पाठकों को पृस्तक के 
समसभने में सुभीता रहे, तीथंकर भगवान और सामान्य 
केवली दोनों ही अरहन्द होते है, तीर्थंकर नाम कर्म एक 
विशेष पुण्य अक्ृति है। जो महात्मा दर्शन विशुद्धि 
आदि पोडश कारण भावनाओं को उत्तम प्रकार से ध्याय 
कर तीर्थंकर नाम कर्म को बांधते है, बेही तीर्थंकर केवली 
होते है । ऐसे तीथंकर की संख्या परिभित होती हैं। भरत 
तथा ऐरावत क्षेत्र मे प्रत्येक अवसर्पिणी व उत्सपिंणी काल 
में चोबीस २ होते है । विदेहों में सदेव ही विराजमान 
रहते है| वहां कम से कम बीस, अधिक से अधिक एक 
सी साठ होते है| भरत व ऐरावत के तीर्थंकरो के गम 
जन्म, तप, ज्ञान, निवाण, पांचों कल्याणक उत्सव इन्द्रा- 
दि देव करते है, क्यो कि थे पहले ही तीर्थंकर कर्म बांधते 
हुए गभ में आते है। बिदृंहों में कोई २ महात्मा श्रावक 
पद में कोई २ साधु पद में तीर्थकर कर्म बॉधते है | 
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इसलिये वहां किसी के तप, ज्ञान निर्वाण तीन व किसी 
के ज्ञान निर्वाण दो ही कल्याणक होते हैं । तीथकरों के 
विशेष पुण्य कर्म का विपाक होने के कारण समवसरण 
की विशाल रचना होती है, सामान्य केवली के केवल 
गंध कुटी होती है | सर्व ही अरहन्तों के अठारह दोप नहीं 
होते व शरीर परमोदारिक सप्त धातु रहित रफ़टिक के 
समान निर्मल होजाता है, उनके शरीर की छाया नहीं 
पड़ती नख केश नहीं बढ़ते | 
सर्वेज्ः सवेहकू साथों निर्मलो किष्कूलोड्यय: 
बीतरागः पराध्येयो योगिनां योगगोचरः [६६ 
अन्वयार्थ--अरहन्त भगवान (सर्वज्ञ)) सर्वज्ञ हे 

(सर्व॑स्क) स्वदर्शी है (साथ$) सर्च जीवों के हितकारी है 
(निर्मेलः) कम मल से रहित हैं (निष्कत्त)) शरीर से 
रहित है (अन्ययः) अविनाशी है (चीतराग) रागादिक से 

हित है (पराध्येयः) परम ध्यान करने योग्य हैं (योगिनां 
योग गोचरः) योगियों के ध्यान में आने योग्य हैं। यहां 
आत्मा को लक्ष्य करके विशेषण दिये गए 


स्वेलक्ञणुसम्पण निर्मले मणिदर्पणे 


संक्रान्त बिम्घ साहश्य शान्तं संचेतये५ डत॑ ।६०| 
अन्वया--अरहन्त भगवान (सर्व लक्षण सम्पूर्ण) 


(१७१) 
सच लेचुण (१००८ लक्षण) मे परिपूर्ण है (निर्मले मणि 
दर्षणे) निर्मल मणि के दर्पण में (संक्रान्त विम्ब सादश्यं) 
चमकते हुये विम्ब के समान है (शान्तं) परम शास्त है 
अद्भुत॑ आश्चर्यकारी है (संचेतये) में ऐसा अनुभव करता हूं 
येन जित॑ मवकारणसबं, 
मोहमल कलिकाममलं च | 
येन कृतं भव मोक्षसुतोथ , 
सापरतु उखसाकरसताथंपुकता ॥६१॥ 
अन्वया4थ--(येन) मिस अरहन्त मंगधान ने (भव 
कारण सब) संसार के सब कारण को (मोहमलं) माह रुपी 
मल को (व) आर (कलिकाममलं) मलीन काम रूपी मल 
को (जि) जीत लिया है। (येन) जिस अरहन्त 4गवान ने 
(भवमोत्नसुतीर्थ) संसार के नाश करने वाले तीर्थ रूपी 
धर्म को (कृत) प्रकाश क्रिया हैं (स:) घह (सुखाकरतीर्थ 
सुकर्ता) सुख की खान तीर्थंकर भगवान (अरतु) हैं 
क्ीणुचिरंतनकमसमृहो, 
...निश्तियोगसमस्तकलापः । 
कामलदिव्यशरीरसुभासः, 
सिद्धिगुणाकरसोख्यनिषिश्र ॥९श॥। 
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अन्वयाथ--ज्ञीण चिरंतन कसम! समूह;) जिस ने 
अनादि काल के कम समूह को क्षय कर दिया है (निष्ठित 
योग समस्त कलाप)) ओर योगाभ्यास॒ को पणेता को 
प्राप्त कर लिया है (कोमल दिव्य शरीर सुभासः) जो 
कोमल दिव्य शरीर में प्रकाशमान है (सिद्धि गुणाकर 
सौर्यनिधिः) जिसने गुणों को खान और परम सुख की 
निधि को सिद्ध कर लिया है वही अरहन्त परमात्मा है, 
निष्कलबोधविशुद्धसुदृष्टि, 
पश्यति लोकविभाव स्वभाव | 
सक्षमनिःञ्चनजीव जिनोहञसो 
ते प्रशमामि सदा परमाप्रम ॥६१॥ 
अन्वया्थ---( निष्कल बोध विशुद्ध सुदृष्टि; ) जो 
निर्मल ज्ञान और निर्मल दर्शन के धारी हैं (लोक विभाव 
स्वभाव) तीन लोक के पदार्थों के विभाषों ओर स्वभाषों 
को (पश्यति) देखते है (असोः) वे (हत्मनिरंजन जीव जिनः) 
' स्रद्म हैं, निरंजन हैं, सदा जीने वाले हैं, और जिनेन्द्र है 
(तं परमाप्म्‌) उस परम आप अरहन्त देव को ( सदा 
प्रश्मामि) से काल नमस्कार करता हूं | 
ज्ञपितदुर्तिपक्षत्ञीणनिःशेषदोषो 
मवमरणविमुक्कः केवलब्ानभानुः 


ह (१७४ ) 
परहदयमताथ गआहक ज्ञानकर्ता 


हमलवचन वक्ता भव्य वन्ध जिनाप॥ ६४॥ 
अन्वया्थ--(चपितद रितपच्षत्तीयनिःशेपदो पी) जिसने 
समस्त असत्‌ पत्त को नाश कर दिया है और जो सम्पूर्ण 
दोषों से रहित है (भव सरण विमुक्त:) जन्म मरण से रहित 
है (केवलजानमानः) केवल जान मयी हर्य है (परहदयम- 
तार्थआहकब्ानकर्ता) दूसरों के मन में समस्त पदार्थोके 
ज्ञान का धारी है (हि) जा निश्चय से (अमल वचनवक्ता) 
निर्मल वाणी का प्रकाशक हैं ( भव्य बन्‍्ध ) भव्यों के 
हितकारी बन्ध है (जिनाप्त:) ऐसे जिनेन्द्र आप्त है । 
भावा्थ--जैन धमम का यह सिद्धान्त है कि यह जी 
वात्मा स्रभाव से हो अनन्त दशन, अनन्त ज्ञान, अनंत 
सुख, तथा अनन्त वीयोदि अनन्त शक्तियो का आधार 
है, परन्तु अनादि कर्म मल से मलीन होने के कारण 
इसकी वे समस्त शक्तियां आच्छादित हो रही है', कर्मों 
के फल से वेष्टित हैं, ओर यह आत्मा संसार में इतना 
लिप्त और मोह जाल में इतना फंसा हुआ है कि उन 
शक्तियों का विकाश होना तो दूर रहा, उनका स्मरण 
तक भी इसको नहीं होता, कर्म के किंचित क्षयोपशम 
से जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानादि लाभ होता है, यह जीव 
उतने ही में संतुष्ट दोकर उसी को अपना स्वरूप' मानने 
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लगता है | इन्ही संसारी जीवों में से जो जीव, अपनी ' 
आत्म निधि की सुध पा कर धातु भेदी के सदश ग्रशस्त 
ध्यानाग्नि के बल से समस्त कर्म मल को दूर कर देता है, 
उस से आत्मा की वे सम्पुर्श स्वाभाविक शक्ञियें सर्बतो 
भाव से विकसित हो जाती है ओर तब वह आत्मा स्वच्छ 
तथा निर्मेल होकर परमात्म दशा को आ्राप्त हो जाता है 
ओर परमात्मा कहलाता है । फेवल ज्ञान की प्राप्ति होने 
के पश्चात्‌ जब तक देह का सम्बन्ध बाकी रहतो है तब 
तक परमात्मा को सकल परमात्मा, जीवन्युक्त तथा 
अरहन्त कहते हैं और जब देह का सम्बन्ध भी छूटजाता 
और घुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तब वहो सकल पर- 
मात्मा निष्कल परमात्मा विदेह मुक्त और सिद्ध नामों से 
विभूषित होता है इस प्रकार अवस्था भेद से परमात्मा के 
दो भेद कहे जाते हैं | यह परमात्मा अपनी जीबन्युक्ता- 
वस्था में अपनी दिव्य वाणी के द्वारा, संत्तारी जीवों को 
उनके आत्मा का स्वरूप और उसकी गआप्ति का उपाय 
बतलाता है| उसके उपदेशामृत का पान कर अनेक 
भव्य जीव अपना आत्म कल्यांण करते हैं इसो अपेद्ा से 
स्वामी सावं, परम हितोपदेशक, परम हिलैषी इत्यादि 
अनेक नामों से पकारे जाते हैं | 
ग्रात्मा शुद्ध निश्चय नय से सरज्ञ है, सर्व दृक है 
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सा है, निर्मल है, निप्कल है, अव्यय हैं, बीतराग है 
परम ध्यान करने योग्य है, योगीश्वरा द्वारा ध्यान में 
आने योग्य हैं। यह सव विशेषण अरहन्त भगवान के 
ही हैं, अरहन्त भगवान का आत्मा चार धातिया कर्मो 
का नाश हो जाने से परमात्मा रूए हो गया है, यह गुण 
पर्ण रूप से उसमे विकसित हो रहे हैँ। आत्मा निश्चय 
नय से नित्य ही कर्मों के लेप से रहित है, इसी कारण 
निलेंप है, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन संयकत है, इसी से 
सर्वज्ञ है, सर्वच्क्‌ हैं, हितोपदेश द्वारा सब्र जीवों का 
कल्याण करने की अपेक्षा साव है, अपने निज स्वरूप में 
स्थित हैं उस से कभी विचलित नहीं होता, इसी अपेक्षा 
से अव्यय हैं, यह आत्मा निश्चय नय से शुद्ध चिदान॑द 
रूप हैं, न इस मे राग है, न ढेप है, यह सब विभाव परि- 
णति हैं, अरहन्त भगवान इस परिणति से सर्वथा रहित 
हैं, इसलिये वे ही बीतराग हैं, आत्मा पद्ल के गण 
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से स्वेथा रहित है, पृद्ल से भिन्न 
अमूर्तिक है | यह आत्मा शुद्ध ज्ञान चेतना मय सर्च 
पुद्लादि द्वव्यों से भिन्न लक्षण को रखने वाला है, यह 
इन्द्रियों द्वारा देखा नहीं जा सकता। यह आत्मा अपने 
दी वीतराग स्परसंवेदन ज्ञान द्वारा ही जाना जाता हैं, 
योगीरवरों के ध्यान गोचर है। अरहन्त प्रभू की झात्मा 
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परम स्वच्छ है, निर्मल है यह गुण उस में पूर्ण रूप से 
प्रकाशमान हो रहे हैं| तीर्थंकर प्रभ्‌ के शरीर की महिमा 
अद्भुत है, एक हजार आठ लक्षण संयुक्त प्रभु का 
शरीर होता है, वे परम शांत हैं, उनका शरीर 
परमौदारिक है, जो शुद्ध स्वच5 निर्मल स्फटिक के 
समान ग्रकाशमांन है, ज्ञान रूपी तेज जिनके अन्तरंग में 
झलक रहा है, ऐसे अरहन्त परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हैं 
वे ही देचाधिदेव हैं | 

चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण कराने वाले मुख्य 
कारण मोह और काम है, अनादि काल से जीव का 
महान शत्रु मोहनीय कर्म है, यही इस संसारी प्राणी को 
रागी हेषी मोही बना कर आत्म विरोध मार्ग में पटक 
देता है | उसी का भुलाया हुआ यह जीव अपने आत्म 
स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त नहीं होता | इसके साथी 
क्रोधादि चार कपाय हैं, इन्ही के कारण यह जीव ज्ञाना- 
वरणादि आठ कर्मों का बन्‍्ध करता है और उस कर्म के 
उदय वश संसार बन में भठकता फिरता है | इस मोह को 
जीतना ही मानों सब कर्मो' को जीत लेना है, अभ ने इस 
भोह कर्म को सर्वथा क्षय कर डाला, अभु च्षीण मोह बीत 
राग यथा खुयातसंयमी होगये इसी कारण भोह के विजेता 
सच्चे जिन कहलाये। 
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प्रभु ने काम रूपी योद्धा को भी जीत लिया बड़े २ 
इन्द्र धरणेन्द्र, चक्रवर्ती ्रादि जगत के प्राणी काम के 
आधीन हो संसार रूपी समुद्र में चिस्काल तक गोते खाया 
करते है, प्रभु ने उसे भी परास्त कर दिया, प्रभ की 
महिमा अज्भूत हैं, मोह ओर कास ये ही दोनों संसार 
अमण के मुख्य कारण हैं इन्हें प्रभ ने जीत लिया, मानो 
स्वामी अब भव भ्रमण से स्वेधा रहित हो गये | 

प्रभ के उपदेश से सरल परिणामी भव्य जीव तो 
मोज्ष मार्ग को प्राप्त करते हो हैं, परन्तु बढ़े २ कइर 
एकान्त वाढी तपस्त्री भी आप के अद्भधत महात्म्य को 
देख कर, अपने मिथ्या आत्मज्ञान शुन्य तप को निःसार 
जान कर आपकी शरण में आते हैं, आप से धर्मोपदेश 
का लाभ ले दिगम्बरी दीक्षा धापण कर॒ अपना आत्म 
कल्याण करते हैं, वारतव में प्रभ द्वारा प्रतिपादित मो 
मार्ग परमोत्कृष्ट है, मिथ्या मार्ग का विध्यंश करने वाला 
है, जो गण प्रेमी भव्य जीव ग्रभ के शासन का आश्रय 
लेते हैं उनके रागद्रेप मोह रूपी संसार का नाश हो जाता 
है, इस प्रकार तीर्थंकर भगवान ही जो सच्चे तीर्थ के कर्ता 
हैं परम, अक्षय, अविनाशी सुख की खानि हैं। 

संसारी जीव ओर कर्मा' का संबंध अनादि काल से 
५सुवर्णकीटिकावत्‌!' चलो आरहा है, तो भी स्वभाव 
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दोनों का जुदा जुदा है जीव जड़ अचेतन कम रूप नहीं 
हो सकता, जड़ कर्म चेतन जीव रूप नहीं हो सकता, ' 
सुधर्ण और कीटिका खान से सिले हुए निकलते हैं तथापि 
दोनों का स्वभाव जुदा २ है। जब एक चतुर न्यारिया 
अग्नि में कीटिका मिले सुबण को तपाता है तो कीटिका 
जुदा हो जाती है और शुद्ध निर्म्न सुबर्ण जुदा हो जाता 
है। इसी प्रकार जब एक सम्यक्‌ दृष्टि भेद ज्ञान का 
सतत्‌ अभ्यास करता है और अपने आत्मा के शुद्ध परम 
'वैतल्य स्वभाव को कर्म कालिमा से सर्वथा जुदा देखने 
लगता है और विचारता है कि में भिन्न हूं, शुद्ध हूं, 
वीतराग हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ये कम और इनकी कलुपता 
यह सब मेरे से मित्र पृदूगल जड़ द्रव्य हैं, मेरा इनका कोई 
संबन्ध नहीं, परमाणु मात्र भी परद्रव्य परगुण, पर पर्याय 
मेरे नहीं। ऐसे सतत्‌ अभ्यास से जीव कम से जदा हो 
जाता है ओर केपल ज्ञान प्रकाश से लोकालोक को जानता 
हुवा परमात्मा हो जाता है। 

इस प्रकार अरहन्त भगवान ने भेद विज्ञान के द्वारा 
अपने शुद्ध आत्मा को जाना, शुक्र ध्यान रूपी अग्नि में 
कर्म मल को भस्म किया, जब चारों घातीय कर्म क्षय 
हो गये तब पूर्ण ज्ञान स्वभाव प्रगट हो गया, सर्वज्ञ 
वीतरागमसयी अरहन्त पद झलक गया, आत्मा अंतराय 
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से परमात्मा हो गया, प्रभु का शरीर परमौदारिक हो 
गया, स्त्रामी अनन्त अक्षय, अविनाशी अव्यावाध सुख 
के धारक हो गये, अनन्त गुण उनकी आत्मा में विकसित 
हो गये, वे ह्वी अरहन्त परसात्मा है | 

अरहन्त भगवान अनन्त ज्ञान तथा अनन्त दर्शन के 
धारक हैं, प्रभु का ज्ञान केवल ज्ञान हैं जी! सब उपाधि 
रहित हैं, निरावरण है, ऋ्रमवर्ती ज्ञान से रहित है, अप्रह्यय 
ह अर्थात्‌ किसी इन्द्र ओर मन को सहायता के बिना 
स्वयम्‌ ही प्रत्यक्ष रूप से समस्त पदाथ्थां को युगपत जानने 
बाला है। इसी कारण प्रभु का बान निर्मल है, इसी 
प्रकार दशनावरणीय कर्म के क्षय हो जाने से श्रभ॒ अनन्त 
दर्शन के धारक है, केवल ज्ञान के समान एक ही समय 
सात्र मे लोफ आर अलाक का सामान्य अवलाकन करने 
चाले है, उनका दशेन निर्मल है, निराबरण तथा उपाधि 
रहित है । 

जो द्रव्य दोता है वह गुण पर्याय सहित होता है, 
गण तो सदा द्रव्य से सहभावी द्वोंते हैं, अथांत्‌ द्वन्य मे 
हमेशद एक रूप नित्य रूप पाये जाते हैं ओर पर्याय 
नाना रूप होती रहती हैं, जो पर्याय पहले समय में थी | 

दसरे समय में नहीं होती, समय २ में पर्यायो का 
उत्पाद व्यय रूप द्ोता है, इसी लिये पर्याय को क्रमबर्ची 
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कहा जाता है | जीव द्रव्य के ज्ञान आदि अथांत्‌ ज्ञान 
दर्शन, सुख, बीय, आदि अनन्त गुण है, और पृद्ठल 
द्रव्य के स्पर्श, रस गंध, वर्ण इत्यादि अनंत गुण है, ये 
गण तो द्रव्य में सहभावी हैं, अन्वयी हैं, सदा नित्य है 
कभी द्रव्य से तन्‍्मय पना नहीं छोड़ते । 

पर्याय के दो भेद है-एक तो स्व॒माव, दूसरी विभाव- 
जीव के सिद्धत्वादि स्वभाव पर्याय है और केवल ज्ञानादि 
स्वभाव गुण हैं, ये जीव में ही पाये जाते है अन्य किसी 
द्रन्य में नहीं पाये जाते। अस्तित्व, चस्तुत्व द्रव्यत्, 
अगरुलघृत्व यद्द स्वभाव गुण सब द्वव्यो में पाये जाते हैं 
अगुरु तधु गुण का परिणमन पटगुणी हानि वृद्धि रूप 
है, यह स्वभाव पर्याय सब ही द्रव्यो में है, कोई द्रव्य पद 
गुणी हानि वद्धि बिना नहीं है, यही अर्थ पर्याय कहलाती 
है, यह शुद्ध पर्याय है और यह शुद्ध पर्याय संसारी जीवो 
के सब अजीब पदार्थों के तथा सिद्धों के पाई जाती है 
ओर सिद्ध पर्याय तथा केवल ज्ञानादि गण पिद्धों के ही 
पाया जाता है दूसरों के नहीं। संसारी जीवो के मति 
जलानादिक विभाव गुण ओर नर नारको आदि विभाव 
पर्यायें सब के पाई जाती हैं। ये तो जीव द्रव्य के गण 
पर्याय हुवे । पृद्ठल के परमाणु रूप तो दृज्य तथा वर्णादि 
स्व॒भाव,गण, ओर एक वर्ण से दूसरे वणेरूप होना ये विभाव 
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गुण व्यंजन पर्याय तथा एक परमाणु में दो तीन इत्यादि 
अनेक परमाणु मिल कर स्कंध रूप होना, ये विभाव द्रव्य 
व्यंजन पर्याय है| दृयशुकादि स्कंघ में जो वर्ण आदि हैं, 
वे विभाव गण कहलाते हैं और वर्ण से वर्णान्तर होना, रस 
से रसान्तरहोना,गंध से अन्य गंध होना, यह विभाव पर्याय 
हैं।परमाणु शुद्ध द्रव्य मे एक वर्ण, एक रस, एक गंध और 
शात उप्ण में से एक तथा रुखें चिकने में से एक ऐसे दो 
स्पशे इस प्रकार पांच गण तो मुरुय है, इनका आदि दे 
अस्तित्वांदि अनन्त गय हैं, वे स्वभाव गुण कहलाते हैं 
आर परमाणु को जो आकार वह स्वभाव द्रव्य व्यंजन 
पर्यायहै, तथा वर्णादि गुण रूप परिणमन वह स्वभाव गुण 
व्यज्ञन पर्याय हैं | जीव और पुद्रल इन दोनों में तो 
स्वभाव और विभाष दोनों है तथा धमे,अधम, आकाश, 
काल इन चारो में अस्तित्वादि स्परभाव गुण ही है, और 
अथ पर्याय पट गुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय सब 
ही के हैं| धर्मादिक चार पदार्थों के विभाव गुण पर्याय 
नहीं है | पठ द्रव्यों के यह गुण पयोय बताये गये है, इन 

शुद्ध गुण शुद्ध पर्याय सहित जो शुद्ध जीव द्रन्य है, 
वही उपादेय हैं, आराधने योग्य हैं। अरहन्त भगवान ने 
फेवल ज्ञान को ग्राप्त किया है, उस मे जगत के समस्त 
पदार्थ अपने २ स्तमाविक गुणों और पर्यायो सहित एक 
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साथ भूलकते हैं | प्रभ ने विभाव परिणति का स्वयं 
अपनी आत्मा से सवंधा अभाव कर दिया है, अब वह 
परम बीतरागी है, निज स्वभाविक परणति में स्थित 
जैसा कि स्वर्गीय कविवर दोलतराम जी ने कहा हैं।-- 
(सब भाव विभाव अभाव कीन, स्वभाविक परणति मय अधीन! 

शुद्ध निश्वय नय से आत्मा इन्द्रियों से रहित 
अपूर्तिक, केवल ज्ञान में अंतभेत अनन्य सुख आदि 
गुणों का समुदाय रूप है, इन्द्रिय अगोचर है, इसीलिये 
सत्ञम है | 

शुद्ध निश्वय नय से आत्मा द्रव्यकर्म भावकर्म तथा 
नो कर्म रूपी मल् से सर्वथा रहित है, इस अपेक्षा से सरदेव 
निरञ्ञन है, अरहन्त भगवान ने अपनी आत्मा से कर्म 
मल को थो डाला है इस लिये वे सत््यार्थ निरंजन 

अरहन्त प्रमेप्ठी सदेव जीवित रहने वाले है। वे अपने 
चेतना ग्राण कर संयुक्त हैं, उसी को पर्णूप से अपनी 
आत्मा में विकसित किया है बह आत्मा का सहभावों 
अक्षय अनन्त गण है। 

प्रभु ने कमें रूपी शत्रुओं को जीता है इसी लिये 
ही साक्षात्‌ जिन है। 

इस प्रकार इन ठपर्यक्ष गुण संयुक्त जो अरहन्त आप 
हैं उन्ही को आचायंवर प्रणाम करते हैं| 
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जिस ग्रभु ने समस्त असत्‌ पक्त का नाश कर दिया 
है, जो स्वेथा निर्दोष है जिस ने राग हेष आदि समस्त 
दोपों को अपनी आत्मा से धो डाला है जो चतुर्गति रूप 
संसार भ्रमण से सर्वथा छूट गये हैं, जिस की आत्मा में 
केवल ज्ञान रूप छरये प्रण॑रूप से अ्रकांशमान होरहा है जो 
दूसरों के हृदय मे स्थित ध्क्तम पदार्थों के जानने वाले 
ज्ञान को भी जानने वाले हैं, जिनकी निर्मल निरक्षरी 
वाणी भव्य जीों के पृण्योदय से खिरती है, वे ही अरहन्त 
परमात्मा संसार के भव्य जीवों के परम हितकारी बन्धु है 
ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान सच्चे आप्त अर्थात्‌ देव हैं। 

प्रभ ने हिसावाद तथा मिथ्यावाद अथोत्‌ एकान्त 
वाद का खंडन किया | अहिंसा को परम धर्म बताया, 
स्याद्गाद के द्वारो वस्तु के यथार्थ रपरूप का अतिपादन 
किया | वास्तव में “स्याद्गाद” जेन सिद्धान्त का बीज या 
जीव पूल है। जैसे शरीर जीव सह्दित ही कार्यकारी होता 
है जीव बिना मृतक शरीर किसी भी काम का नहीं । जैन 
सिद्धान्त बचनात्मक है और बचन क्रमवर्ती है। अन्य 
मतावलम्बी जो भी कथन करते हैं एक नय की प्रधानता को 
लिये हुवे ही करते हैं, परन्तु जैन सिद्धान्त सर्वत्र स्पाह्मद 
से व्यापक है, अर्थात्‌ एकान्त अर्थ से रहित अनेकान्त 
रूप है। जहाँ एक नय को अधानता होती है, वहां दूसरी 
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नय की अपेक्षा होती हैं। इसी कारण जन सिद्धान्त जीव 
के लिये कार्यकारो है, अन्य मत एकान्त पत्त के कारण 
वस्तु के यथार्थ स्वरूप को निश्चित करने में असमर्ष होने 
से कार्यकारी नहीं | स्पाहाद (अनेकान्त) एकान्त भ्रृद्धान 
का निषेध कर सर्वाद्ञ वस्तु के बास्तविक स्वरूप- को 
निश्चय कराने वाला है; जेंसे बहुत से जन्मान्ध मिले 
उन्हों ने एक हस्ती के विविध अंगों को अपनी २ स्पशेन 
इन्द्रिय द्वारा निश्चय किया, नेत्र विना सांग हस्ती को 
नहीं जाना | हस्ती के स्वरूप को अपने२ निर्ण॑य- के 
अनुसार अनेक प्रकार बता २ कर आपस में बाद विवाद 
करने लगे,पहां एक नेत्रवान पुरुष आ निकला उसने यथाउत्‌ 
हस्ती के स्वरूप का निर्णेय कर उनकी भिन्नर कल्पनाओ 
को दूर किया। ठीक इसी प्रकार एकान्त वादी एक ही 
वस्तु फे अनेक अंगों को अपनी २च्‌ ड्वि हारा जुदार अन्य 
अन्य रीति से निश्चय कर बैठते हैं। सम्यक्‌ ज्ञान के विद्या 
सांग वस्तु को नहीं जानते है, तब एक सम्यक्‌ ज्ञान 
स्यांद्राद विद्या के द्वारा यथावत्‌ वस्तु के स्वरूप का 
निर्णय कर उन की भिन्न सिथ्या कल्पनाओं को दूर करता 
है सांख्य मति बस्तु को कृटस्थ नित्य ही मानते हैं, बौद्ध 
मति चरिक मानते है। स्याहादी कहते हैं कि यदि वस्तु 
सर्वेथा नित्य ही है तो अनेक पर्याय रूप परिणमन उस 
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में क्यों ओर केसे होता है | यदि वस्तु को स्वधा क्षणिक 
ही मान लिया जावे तो “यह वही वस्तु है जो पहिले 
देखी थी” ऐसा श्रत्यभिज्ञान फिर कसे होवे । इस प्रकार 
स्पाद्माद सिद्धान्त सर्वधा एकान्तवाद का निषेध कर निर्णय 
करता है कि करथंचित द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य भी हैं 
ओर कथचित्‌ पर्याय की अपेक्षा वस्तु ज्षणिक भी है। 
स्पाद्ाद सिद्धान्त एकान्त श्रद्धांन का निषेध कर सर्वांग 
वस्तु का निर॑य करता है । स्याह्माद समस्त नयों द्वारा 
प्रकाशित जो वस्तु स्रमाव, उनके परस्पर विरोध को 
मिटाने वाला है | 

, / नय विवक्षा से वस्तु में अस्ति, नारित, एक, अनेक 
भेद अभेद, नित्य अनित्य आदिक अनेक स्वभाव पाये 
जाते हैं जिनमें परस्पर विरोध मालूम पड़ता है। जेसे 
अस्ति नास्ति में अ्रतिपक्षी पना पाया जाता है, परन्तु 
जब इन्द्ीं स्रभावों को स्याह्राद द्वारा बतलाया 
जाता है तो सब विरोध दूर हो जाता है, क्योंकि एक ही 
वस्तु कथंचित्‌ स्वचतुष्टय (निज द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) 
की अपेदा अस्ति रूप है, कथंचित्‌ पर चतुष्टय को 
अपेद्ा नास्ति रूप है, सप्रदाय की अपेक्षा एक रूप है, 
क्लंयंचित्‌ गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप है | कर्थ॑चित् 
संज्ञा, संर्या, लक्षण की अपेक्षा गुण, पर्यायादि अनेक 


(१८६ ) 

भेद रूप है, कथंचित्‌ सत्व की अपेत्ता अभेद रूप है 
क्थंचित द्रव्य की अपेक्षा नित्य कथंचित पर्याय की 
अपेत्ा अनित्य है | इस प्रकार स्याह्माद सवे विरोध को 
दूर करने वाला है। इस प्रकार स्याह्ाद द्वारा मिथ्या 
कल्पित एकान्त वादियों द्वारा स्थापित मत मतांतरों का 
खंडन कर जीव के यथार्थ कल्याण करने वाले मार्ग का 
प्रतिपादन किया जो भव्य जीवो का कल्याण कर रहा हैं | 

प्रभु परम वीतरागी हैं, चतुगेति रुप संप्ार का उन्हों 
ने अभाव कर दिया है, केवल ज्ञानी हैं भव्य जीवों के 
निःस्तार्थ बन्धु हैं, प्रभु के वाणी रूप अमृत को पी कर 
अनेक भव्य जीव अपने हित का सच्चा मार्ग पा लेते है । 
स्वामी की दिव्य ध्वनि वस्तु के यथार्थ स्वरूप को कहने 
वाली है, परम पवित्र है, ऐसे गुण जिस प्रभु मे हैं, वे ही 
जिनेन्द्र प्रभु सच्चे आप हैं तथा देव हैं। 

इस अ्रकार अरहन्त परमेष्टी के यथार्थ स्वरूप को 
भली भांति समझ हमें उनका गुणानुवाद करना चाहिये | 
प्रभु का नाम स्मरण परम उपकारी है, उनका नाम लेने 
से उनके सब आत्मीक गुण बुद्धि के सामने आ उपस्थित 
होते हैं, उनका अमोध शासन स्मरण में आ जाता हे, 
बस्तु का यथोर्थ खरूप ध्यान में आता है, स्मरण करने 
नाले के भाव पतित्र दोते है जिसः से पाप का नाश होता 
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है, अन्तराय कम का बल पटता हैं । जितने अर्शा में 
प्रशस्त राग द्ोता है। शुभ कमों का बंध होता है, प्रभ 
के ध्यान से कर्मो' की निजेरा होती है, जिनेन्द्र प्रभु को 
भक्ति पूर्वक हृदय स्थज् में धारण करने से जीवों के दृढ़ 
कर्म बन्धन इस अकार दीले पड़ जाते हैं जेसे कि चन्दन 
के वृक्ष पर लिपटे हुवे सगे मोर के आने से दर भाग जाते 
है। ये कहिये कि जसे मोर के नजदीक आने से चन्दन 
बन्न के लिपटे सपे घबरा उठते हैं वेसे ही जिनेन्द्र प्रभु 
के हृदयसथ होने पर कर्म कापने लग जांते है, क्योंकि 
स्वामी स्वयम्र कर्मो का नाश करने वाले हैं, उन्हों ने 
अपने आत्मा से कर्मों का निर्मल कर दिया | 


चौपाई 
प्रभ गुण सहिमा अगम अपार | नाम एक त्रिभवन-आधार | 
जो प्रभ नाम मंत्र मन धर | तासों विपति भजगम उरे।॥ 


दो०-नाथ तिहारे नाम तें, सब अघ जाहिं पलाय | 
ज्यों रविकर परकाशतें, अंधकार विनशाहि ॥ 





